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हि सांसारिक उन्नतिकी दौड़में आयेजाति इस समय चाहे जितनो 
'छड़ गयी हो, परन्तु पारलौकिक उन्नति जो उसने अति प्राचोन | 
गलमें कर ली थी, उसकी समता आज भी संसारमें सभ्यताके 
[चार करनेका. दम भरनेवाली जातियां नहीं कर सकतीं । जातिकी 
स उजितावस्थाका सारा श्रेय उन वेदिक ऋषियोंकों है जो अपनी 
पनन्त ज्ञानराशि हमें वेदों और वेदान्तके रूपमें छाड गय है | 
दाका निचोड वा शिरोभाग वेदान्त कहाता है और यह वेदान्त 
हा-विद्याका प्रतिपादन करता है। इस ब्रह्म-विद्या वा वेदान्तके : 
(ल आधार उपनिषत्‌ नामसे प्रसिद्ध हैं। यद्यपि वेदान्त 
व्दम अह्म-विद्याका उपदेश करनेवाले सभी विषयोंका समावेश 
T सकता है, तथापि श्रो बाद्रायणाचाय कृत वेदान्त वा नह्म-सूर्त्रो, 
पनिषदां और श्रीमद्भगवद्गीताको ही मुख्यकर वेदान्त नामसे 
कारते हँ । इन्हें प्रस्थान-त्रयी भी कहते हें । श्रीमद्सगवद्गीताकी 
ज्ञा मी उपनिषत्‌ ही है। ओर 

“सर्वोपनिषदों गावो दोग्या गोपालनंदन: | 

पार्थो वत्स: सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीताऽसृतं महत्‌ ॥ 
बचनके अनुसार गीता उपनिषदोंका सारमात्र है | नातू 
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स्वतंत्र ग्रन्थ नहीं कहं जा सकत; क्योंकि भी उपनिषदोंके ही | : 
सारभूत हें। इनमें विशापता.कवल इतनी ही है कि उपनिषदोंमे । 
जहां कहीं मतमेदसा दिखाई दिया है, वहां श्रीवादरायण व्यासने 
एक वबाक्यता “सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है। इस लिये उप- | 
निषदोंको हो त्रह्म-विद्याका मूल मानना उचित हे । | 
वेदान्त वेदका ही अङ्ग है, केवल त्रह्मज्ञानका उपदेश करनेके | 
कारण वेदका अन्त या माथतार्थ अथवा निचोड बताया गया 8 
यों तो उपनिषदोंकी संख्या दो . सौ बत्तीस बतायी जाती है, पर 5 
इनमें अकबरके समयकी वनी अल्लोपनिषत्‌ू तकका समावश।5 
हो जाता है। साधारंणतया १०८ उपनिषदें मानी जाती हैं, परन्तु 
इनमें भी सब” प्राचीनसी ज्ञात नहीं होती हैं । मुख्य उपनिषदे | 
१० ही हैं, और ये सब वेदोंकी अङ्गभूत हैं। उक्त १० उपनिषदे २ 
ये हैं :- इश, केन, कठ, प्रभ, मुण्डक, माण्डूक्य, ऐतरेय, - तेति- ह 
रोय, छान्दोग्य ओर बुहदारण्यक। ऐतरेय ऋग्वेदकी, तेत्तिरीय!र 
ओर कठ ऋष्ण-यजुर्वेदकी, इश और वहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेदकी उ 
केन और छान्दोग्य सामवेदकी तथा प्रश्न, मुएडक और माण्डक्य त 
अथववेदकी उपंनिपदं हें। इंशोपनिषत्‌ संहिताके अन्तगेत शोषक 
नवोपनिपत्‌ त्राह्मणोंके अन्तत हें | उपनिषतूका . अर्थ 
हः ८उपनिषद्यते-प्राप्यंते ब्रह्मविद्या | अनया, इंति उपनिषत्‌” 
अथात्‌ जिससे ब्रह्मविद्या प्राप्त हो वह उपनिषत्‌ है। दूसरा अर्थ यवि 
है “उप--नितरां सादयति--अविद्यां विनाशयतीत्युपनिषत्‌” अथौतप्र 
=ह्यके समीप पहुंचनेके लिये अविद्या रूपी अन्धकार जो नाश क 


NNN 


- 
| = 


qg उपनिषत्‌ है। इन दोनों अथॉमें शब्दोंके सिवा भावमें अन्तर 
। ऊपर जिन उपनिषदाँका नामोल्लेख हुआ है, उनमें ईश, 
| और we उपनिषदांमें सत्त्व, रज ओर तम इन तीन शुणोंका 
| और HH. मुण्डक, साण्डक्य, ऐतरेय ओर तैत्तिरीयमें पंचभूतों 
। यथा. आकाश, वायु, अप्नि,' जल और . पृथ्वीके सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
'तत्त्वो . पर विचार किया. गया है. : छान्दोग्यमें प्राणविद्या और 
आदित्य-विज्ञानका प्रधानतया विवरण है। प्रश्नोपनिषद आदिमें 
। आदित्यको प्राण ओर चन्द्रको रयि कहा गया है। अथात्‌ | 
| आदिय भोक्ता ओर चन्द्र भोग्य कहा गया है। एथ्वीःआदि 
मूत्तिमान्‌ पदाथ चन्द्ररूप भोग्य हैं। वायु और तेज आदित्य हैं। 
| भोक्ता तीन लोकोंको उत्पन्न, पालन आर संहार करता है । 
ही भोक्ता ओर भोग्य सांख्य शाख्रकी पुरुष-प्रकृति बन कर विश्वका 
[सजन करते हैं। . प्राणरूप सूर्य प्रत्येक शरीरकी प्रत्येक इन्द्रियमें 
| अपनी किरणाँद्वारा प्रवेश कर प्रकाश और शक्ति प्रदान करता 
[तथा उत्तर पूव आदि दिशाओं ओर -इशानादि कोणोंमें प्रवेश 
कर उनकी प्रकाशवान्‌ बनाता है। इसलिये वही व्यापक और 
iR. प्राखियोंका आश्रयस्थान है। सूर्य हो समस्त विइवका 
“आश्रय-स्थल है, प्रकाशक है और रक्षक है; इसलिये इसे ही 
हु विद्वानोनि ; विइवरूप, ` जातवेदस्‌, परायण और SEES ET 
DU कहा हे । भूः, भुवः, स्वः ये तीनो लोक सूयैसे प्रकाशित 
ओर महः , जनः , तपः , और सत्यं स्वयं प्रकाशवान्‌ हैं । 


i 
सूर्य «t काल है, काल ही प्रजापति है ओर प्रजापति ही संवत्सर' : 
है। संवत्सर या वषके दो भाग है--एक दक्षिणायन और दूसरा: ` 
उत्तरायण । प्रथममें सूर्य दक्तिणकी ओर, दूसरेमें उत्तरकी ओर 
रहता: है । श्रोत-स्मात्ते कम्मे ' करनेवाले और इष्टापूत आदि यज्ञ ` 
करनेवाले पुरुष चन्द्रमांको प्राप्त करते और दक्षिणायन मागसे ' 
जाते हैं । इसोका नाम पिठ्मागे भी है। तपस्वी, ब्रह्मचारी due । 
गुरुभक्त और सूर्य्योपासक पुरुष :सूयेलोकको प्राप्त करते और. | 
उनकी गति उत्तरायण मागेसे है। चन्द्रलोक या खग-लोकके : 
जीवका' पुनरागमन होता है; परन्तु सूयलोक-प्राप्त जीवका' 
पुनरागमन नहीं होता। मासमें जो दो पक्ष हैं, उनमें 
कृष्ण पक्ष चन्द्रमा है और शुक्ल पक्ष सूर्य है। कृष्ण पक्त | 
रयि और शुक्ल पक्ष प्राण है। विद्वान्‌ लोग प्राणरुप सूयकी ही 
उपासना करते हैं। फलतः प्राण ही जगतका एक मात्र आश्रय 
स्थल -है। इसलिये छान्दोग्योपनिषद्ने प्रधानतया प्राशविद्याकी 
ही विवेचना की है । | 
गायत्री, त्रिष्टुपू, उष्णिक्‌, बृहती आदि छन्दाम वेद मन्त्रोंके | 
निबद्धं ERRE वेदोंको FAA सो कहते हैं ओर वेदोंके गाने 
बालोंका नाम ' छन्दोग है तथा छन्दोगांका घमे-सम्बन्धी जो शाख | 
दै .उसका नाम छान्दोग्य है। यद्यपि छान्दोग्य शब्दका उप्‌ क्त | 
अर्थ है," किन्तु आजकल केबलं सामबेदियोंमें ही छन्दोग शब्द 
आर इसे” पनतं 'ही छान्दोग्य शब्द : रूदरसाहो'गया है; इस 
लिये सामंग ही छन्दोगःओर यह उपनिषत्‌ ही. छान्दोग्य कही 
| 
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जाती है 1. यह उपनिषत्‌ . सामवेदके सुप्रसिद्ध, 'ताड्य': NÀ 
“निकली है, जैसा इस इलोकसे सिद्ध: होता है :-- 


छान्दोग्योपनिषच्छू छा, तांड्यत्राह्मणनिःस्रता । 

अष्टो प्रपाठका: खण्डा समुद्रभूतभूयुता: ॥ 
अथांतू उपनिषदांमं श्र ष्ठ छान्दोग्योपनिषत्‌ तांड्य त्राह्मणसे -निकली 
है। .इसमें आठ प्रपाठक या अध्याय, और १५% खण्ड हैं । 


“उपनिषदाँम” चार विषयांका विशेष, विवेचन है--आत्मव्या- 


पकता, दहान्तर ग्रहण, सष्टितत्त्व, , लयरहस्य | किन्तु न्रह्मविद्याक 


उपदेशसे ये चारो ओतप्रोत हें 1] एक अकारसे ब्रह्मात्मेक्य. मूल 
है। और ये चारो विषय उसकी शाखाए' हें । “सत्यं ज्ञान 
"Pind ब्रह्म” “अहं ब्रह्मास्मि” “एकमेवाद्वितीयम्‌” “सवं खल्विदं 
नह” आदि मदावाक्योंको छोड़ भी दिया जाय तो भी उपनिषदोंमें 
कदाचित्‌ हो कोई ऐसा प्रपाठक, खण्ड वा अनुवाक मिलेगा जिसमें 


` परत्रह्मकी सहिमाका आभास न मिलता हो। इसीसे उपनिषतका 


एक नाम “ब्रह्म विद्या” भी है ओर उपनिषदोंको ही वेदान्त 

कहते हैं । ! 
उपनिषर्दोकी महत्ताका अनुमान तमी लग सकता है, जब सभ्य 

संसारको भाषाओंका ज्ञान हो और मनुष्य यह जाने कि वे कहां 


(किस रूपमें विराज रहो हैं । शाहजहांके बेटे दाराने इन. उपनिषदोंका 
'फारसीम उल्था कराया था। पहले भी उल्थे फारसीमें हो चुके थे 
“जिनके आधार पर मौलाना रूमने -अपनी .मस्नवी. रची थी, जो 


SIT फ वाः सूफी सम्प्रदायका: प्रसिद्ध ग्रन्थ फारसी -भाषामें समझा 


॥ | 


| PST E. 
जाता है। aaga और कुछ नही' हमारा वेदान्त ही है । फारसीसे 
ग्रीक और लैटिन भाषाओं द्वारा उपनिषदाँका ज्ञान युरोप पहुँचा 
ओर यह प्रसिद्ध: है कि जर्मनीके प्रख्यात प्रोफेसर शोपनेहर इन 
उपनिषदोंका. अध्ययन कर ऐसे मुग्ध हुए कि उन्होंने यहां तक 
कह डाला कि यह ( उपनिषद्‌ ) सुंझे जीवनकालमें सांत्वना देतो | 
रही है और मरने पर भी सांत्वना देगी। इससे सिद्ध है कि 
आर्यजातिका मस्तक संसारमें ऊँचा रखनेमें वेद सदा समर्थ RT । | 


अधिकारी विद्वानों--विशेषतः श्री काशीधामके प्रसिद्ध विद्वानों 
की. संगतिके कारण कुछ : अद्भुत ओर अमूल्य उपदेश सुननेका 
सौभाग्य gp बहुत दिनोंस प्राप्त है। इनके अम्रतोपम उपदेश 
सुन सुन कर जब तब चित्तमें यह अभिलाषा होती थो कि यदि. 
सरलाथे सहित्‌ कुछ मन्त्रोंका प्रकाशन ` हो “जाय तो समाजका: 
बड़ा कल्याण हो सकता है। इसी विचारका यह फल है कि 
आज यह पुस्तिका आपके हाथमें आयो है। पाठकोंको इसके. 
. पृढुनेसे ज्ञात होगा कि इसमें उच्च और महत्त्वपूर विभिन्न मन्त्रों- 
का संग्रह है, जो छान्दोग्योपनिषत्‌से लिये गये हैं तथा feni 
; प्रसंगवशा प्राण-विद्या, संवगे-विद्या, उपकोसल-विद्या, मधु-विद्या, 
वश्वानर-विद्या आदि कितनो हो ज्ञानदायिनी तथा शक्तिद 
' विद्याओका विवेचन है। मूल-मन्त्रके नीचे सान्वय पदाथे तथा 
Bau d हिन्दो सरलाथ देनेको चेष्टा की गयो है और बहुत 
ही संक्षपमें कहीं एक और कही' अनेक मन्त्रोंका भावार्थ दे दिया | 
गया है। छान्दोग्योपनिषत्‌ ` पर एकसे एक बढ्केरः भाष्य और 
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टीकाए' उपस्थित हैं । ऐसी दशामें यदि इस dug किसी एक 
व्यक्तिका भो कुछ उपकार हुआ तो में अपने परिश्रमको सफल 
समझू गा । 

इस TIAN मुझे व्याकरणाचार्य पण्डित माधवशास्रो दाक्षि- 
qra तथा शास्राचार्य पण्डित राजनारायण शमां आदि विद्वानोंसे 
यथेष्ट सहायता मिली है और. काशीके निम्नलिखित प्रतिष्ठित 
विद्वानोंने अपना मत इस पुस्तकके विषयमें इस प्रकार दिया हैः-- 

श्रीमान्‌ राजा बलदेवदासजी बिड्लाका छान्दोग्योपनिषत्‌- 
सम्बन्धी यह मनन उपासनाके उपयोगी और शास्त्रानुकूल d 
इस विषयमें हम सत्र लोग सम्मत B:— 

१ मंहामहोपाध्याय वामाचरण भट्टाचाय, . न्याय प्रोफेसर, 
संस्कृत कालेज, वनारस। | 
२ महामहोपाध्याय पण्डित प्रभुदत्तशास्त्री अञ्निहोत्री, प्रिन्सि- 
पल, घम्म-विज्ञान विमाग, हिन्दू यनिवासटी, बनारस | 

३ महामहोपाध्याय पण्डित जयदेचमिश्रजी व्याकरण NF- 
सर, हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस | 

५ पण्डित अम्वादास शास्त्री, न्याय प्रोफेसर, हिन्दू यूनिव- 
सिटी, बनारस । 

.७ पण्डित काशोनाथ शास्त्री वेदान्त अध्यापक, काशी । 


श्रोकृष्ण जन्माष्टमी सं० १९८२ 0 . बलदेवदास बिड्ला । 
ARTA काशो । ERA Re 
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: ॥३ झं तत्सत्‌। | 
श्रोगणेशाय नमः । 


p^ —— c 


| 
Qu मंगलाचरण AB. | 


औं आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्माणश्चत्तुरश्रोत्रमथो बलि 
न्द्रियाणि चं सर्वाणि सव ब्रह्मोपनिषदं म्राहं ब्रह्म निराकुय 
मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं Usu 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मरि 
सन्तु e शांतिः शांतिः शांतिः | 
सान्वय पदार्थ 
मम ( मेरे ) चाकू ( वचन) प्राण: ( प्राण ) चक्षुः ( नेत्र 
श्रोत्रम्‌ (कण) अङ्गानि ( अङ्ग) अथो ( और ) बलम्‌ (बल 
च (तथा) सवोणि (सब) इन्द्रियाणि ( इन्द्रियां) आप्य 
ag ( कल्याणमय gi) सवम्‌ (सव संसार ) औपनिषदः 
( उपनिषदोंमें कद्दा हुआ ) ब्रह्म ( ब्रह्म-स्वरूप ही है ) “अहा 
(मैं) ब्रह्म ( त्रह्मकी ) मा निराकुर्याम्‌ ( अवहेलना न करू ) 
जिससे मा (मेरो मी) ब्रह्म (3a) मा निराकरोत्‌ ( अब 
देलना न करे) अनिराकरणमस्तु ( अवदेलना या निरादरे 
भाव उत्पन्न नः हों) मे (मेरा) अनिराकरणमस्तु (इस 
तरह तिरस्कार न हो) तदात्मनि ( उस सर्वव्यापक sini ) 


j 
! 
i 
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निरते ( लोन होने पर) ये ( जितने) उपनिषस्सु ( उपनिषदोंमें 

कहे गये) धमाः ( धम्मं हैं) ते मयि सन्तु (वे मुझमें आ 

जावें ) ते मयि सन्तु ( ओर वे gui अवश्य आ जावें ) 
सरलार्थ । 


मेरी वाणी, प्राण, नेत्र और. कान आदि अङ्ग अर्थात्‌ 
सम्पूणं इन्द्रियां ओर मेरा वल ये सब कल्याणमय हों, 
क्योंकि सव संसार उपनिषदोंमें. कहा हुआ ब्रह्मस्वरूप ही हे । 
म उस व्रह्म ( परमात्मा ) का निरादर अर्थात्‌ त्याग न करू 


. (उसे न sig ) जिससे ( वह ) ब्रह्म भी मेरा त्याग न करें। 


इस प्रकार ARAN या तिरस्कारके भाव उत्पन्न न हों और 


. मेरा तिरस्कार न हो। वह मुझे न छोड़, सदेव उस सब्य 


व्यापक ब्रह्मम लीन होने पर उपनिषदोंमें बताये हुए जितने 


उत्तम उत्तम विचार ह, व पेरे हृदयमें अवश्य विराजमान हों । 


भावार्थ | . | 
दे परमात्मन्‌ ! मेरी सब इन्द्रियां और अङ्ग कल्याणमय 


. हों. जिससे मैं उपनिषदोंमें उपदिष्ट और घट घटमें व्यापक 
` उस परमात्माको अवहेलना न कर सकू', क्योंकि यदि. में 


किसोकी अवहेलना. करूगा तो परमन्यायो परमात्मा भी मेरी 
अवहेलना करेगा। इसलिये यदि मेरे हृदयसे umi प्रति 


` निरादरक भाव निकल जाय॑ तो परमात्मा मो सुमे . शरणमें ले 
CAN इस प्रकार इस परमात्मःभावमें निरत होने पर उपनिषदों 
` सें कहे हुए सभी घमं मुझमें आ जायं । शान्तिः ३। 


| 
अथ प्रथम अध्याय। ` | 
ह. AC 
सष्टिके आदिमें प्राणियोंके अदृष्टसे इश्वरमें स्फरणरूपी (माया- 
वृत्ति) ईक्षण उत्पन्न होता है। “तदेक्षत बहु स्याम्‌ प्रजाययं” | 
इत्यादि मन्त्रों आकाशा।द्‌ क्रमसे उपनिषदोंमें सुष्टि दिखायो है। | 
इस स्फरणका जो शब्द है वही ओम्‌ कहा जाता है। आगे वही; 
आकाशादिकोंमें शब्द रूपसं फेलता है। वही ओम्‌ सत्त्व, रज 
तम आत्मक आकाशादि पदार्थोके साथ तादात्म्यापन्न होनेसे | 
त्रिगुण कहा गया है। सांख्याचाय्यके मतसे प्रकृति महत्तत्व ओर 
अहङ्कार ( अथवा समविषमभावापन्न सत्त्व, रज, तम ) आर पञ्च | 
तन्मात्रा इसी अष्टविध प्रक्ृतिस सृष्टि वणुन किया है। वेदान्त तथा 
` सांख्यके मतसे निर्दि तोन गुण ओर पञ्चतन्मात्राआंका ( पच्च- 
महाभूत ) स्थल परिणाम होकर च्‌ लोक. अन्तरिक्तणोक, अन्तिम | 
भूलोक इस क्रमसे उत्तरोत्तर स्थल रूपसे परिणाम हुआ है। यह. 
अन्तिम पृथ्वी प्राणी ओर जड्मात्रको उत्पत्ति, स्थिति, लयका 
कारणाभूत ( प्रकृति, या सामान्य ) होनेसे "एष भूतानां gad 
रस: इत्यादि मन्त्रस वशित है तथा नाम--रूपात्मक इस संसारमें 
स्फुरणक शब्दका परम्परया जो अष्टम परिणाम है वही पथिवीके 
साथ नित्य सम्बद्ध ओम्‌ कद्दा जाता है। इसी लिये वह wa ठ 
होनेसे ओर शब्दात्मक होनेसे परमात्माका संनिहित और प्रियतम 
प्रतीक होता है अतः उसकी उपासना छान्दोग्योपनिषतका प्रथम. 


मन्त्र कहता है। ` . ; | | 


^*» छन्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 
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१ ओर २ मन्त्र । 
ओमित्येतदचरमुदगीथमुपासीत । ओमिति ह्य aut. 
तस्योपव्यारंयानमं । ( ग्र १ wo १ do २)। एषां भूताना” 
पृथिवी रसः, प्रथिव्या आपो रसः, अपामोषधयो रसः+: 
ओषधीनां पुरुषो रसः, पुरुषस्य SURG, वाच ऋग्‌ रसः) 


अचः साम रसः,साम्न उद्गीथो रसः (अ० १ खं० १ do २): 
सान्वय अर्थ। 


उवृगीथम्‌ ( उद्गोथ भागका अवयव ) ३२ इतिं (ॐ इस )* 
अक्रम ( अ-त्तरको ) उपासीत ( उपासना करे) हि (mu) 
चोमिति (ओम्‌ इस अक्षरस ही) उदगायति ( सामगानका 
प्रारम्म होता है तस्य ( आकारका ) उपव्याख्यानम्‌ ( उपासन, 
मह्त्व, RA इत्यादिका कथन ) प्रवतत (प्रारम्भ होता हैं ) Ust. 
( इन ) भूतानाम्‌ ( चराचरांका ) एथिवी ( भूमि ) रसः ( निधान 
है ) । प॒थिव्या ( भूमिकां ) आपः ( जल ) रसः ( उपष्टम्भक हैः) 
अपाम्‌ ( जलका ) ओषधयः ( अन्न ) रसः ( सार. है.) ओषधो- 
नाम्‌ ( अन्नांका ) परुषः ( प्राणियों का शरीर ) W ( सार है.) 
पुरुषस्य ( शरोरका ) वाक्‌ (वाणी ) रस: (सार है) यांत्र 





SA“ 


` ( वाणीका ) ऋक्‌ ( मन्त्र) रसः ( सार है) ऋचः ( मन्त्रोका 


साम ( गायन ) रसः ( सार है) साम्नः ( गायनका ) उदमोथ 
( आंकार ) रस: (सार है )। 
सरलाथ d 
उद्गीथरूप ओम इस अच्रकी उपासना करनी चाहिये ।! 
ंकारहीसे गान प्रारम्भ होता है इस लिये उसको उदगीयः 


प्रथम: अध्याय | (; ९ 


छि T uS am 
- 


कहते हैं। एथिवी यह चराचरका : सार है। प्रथिवीका अप 
ष्टम्भ जल हे, जलका सार-अन्‍्ने हे, अन्नका. सार. पुरुष है 


` युरुषका सार वाणी ओर .वाणीका सार मन्त्र, मन्त्रकाः,सा 


. (१।१।५)। 


साम तथा सामका सार ओंकार हे । यंह सबसे श्रेष्ठ: सार | 
इस लिये इसीकी उपासना करना न्याय्य हे । E 
$ Uu I | 

तद्रा एतन्मिथुनं यद्‌ वाकू. च Seq च साम च| 


सान्वय अर्थ । 
तत्‌ ९ वह ) वा ( निश्चय ) एतत्‌ ( आगे कहा जानेवाला 
मिथुनम्‌ ९ पदा करनेवाली जोड़ो ) यह (जो) ) वाक्‌ ( वाणी ) 


. (ओर) प्राण: ( प्राण ) च ( और ) ऋक्‌ ( मन्त्रांका कारण 
. च ( ओर) साम ( सामका कारण ) च ( क्रमशः ) | 


| 
| 
| 
| 


सरलार्थ i 
इस. ग्रोकारकी माता-पताके तुल्य उत्पन्न करनेत्रा् 
जोडी वाक्‌ ओर प्राण है, जो बाऊ मंत्रको और प्राण wu 


उत्पन्न करनेवाले हैं.। 
भावाथ | , 


आकार वाकू और प्राणवायुके सम्बन्धसे उत्पन्न होता है इ 


लिये आंक्रारकी माता वाक समभो गयी इस लिये कर्मन्द्रियां) 


वाक श्रष्ठ है। ओर प्राणके पिताके स्थानमें होनेसे शरीर-भर॑ 


, उसका श्रेष्ठ होना उचित ही है। तथा ओंकार हीसे सब स 
` ोतो है यह दिखलानेवाला आगोका मन्त्र है । 


l——— ——— 


^8 छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


i ४ मन्त्र । 
p तेनेयं at विद्या वतत. ओमित्याश्रांवयत्योमिति. 
3 


। शंस' त्योमित्युदगायत्येतस्य वात्रस्यापचित्ये महिम्ना रसेन। 


१।१।४)। 
| सान्वय अर्थ | 


तन ( उस up) इयम्‌ ( यह ) त्रयो ( वेदत्रयो ) विद्या 
। ( अथज्ञानसाध्य अनुष्ठान ) वतते ( चलता है ) ओमिति ( ओंकां- 
' रको उच्चारण कर ) आश्रावयति ( प्रैष देते हैं ओमिति. ( ओम 
इसी शब्दसे ) शंसति ( शास्त्र पढ़ते हैं) ओमिति ( आम्‌ इस 
शब्दसे ही ) उद्गायति ( साम पढ़ते हैं) एतस्य (इस) एवः 
| ( निश्चय ) अक्षरस्य ( अत्तरके ) अपचित्य ( पुजा करनेके लिए 
| महिन्ना ( महत्वस ) रसन ( रसस ) | 
| सरलार्थ । 
| इसी aqu. वेदोक्त यज्ञ यागादि चलते हैं। यङ्गम 
प्र षं, शस्त्र, स्तोत्र इसीसे चलते हे किंबहुना सब व्यवहार 
$ इसीके पूजनाथ इसीके महत्वसें ओर इसोके रससे होते हैं। 
| भावार्थ | 
सब यज्ञ यागादि ओंकार होसे किये जाते हैं । क्योंकि जितने 
. सन्त्र और अन्यवाणी हैं सब ओकारका स्वरूप हैं। और सब 
; यज्ञादि ओंकार ही के पूजनके लिये हैं क्योंकि परमात्मा और 
i आकारका अभेद है। तथा यंज्ञ करके आदित्य द्वारा बृष्टि होकर 
(| क्रमशः ऋत्विकू आदिके प्राण बनते हैं, उससे मन्त्र कहना और c 
क्रिया असुष्ठानंका सामथ्य बनता है तथा अन्न बननेसे पुरोडाश - 


! 


|| 


—M —MÓ— >> 


| 
| 
| 


प्रथम अध्याय । ७ 
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भी कर सकते हैं । एवंच प्रणवकी महिमासे प्रणवके रससे और | 


- -प्रशव हीके पूजनाथ यज्ञ होते हैं ॥ लोक व्यवहारमें. भो प्राण- 


-दायुके सामध्येवाला मनुष्य असंख्य जनतामें निर्दोष और पूणे | 


प्रभावशाली सबका समाधान कारक रसमय भाषण. करके 
! झमीष्ट वस्तु जनता और अपने लिये. सम्पादन कर अधिक वल- 
वान्‌ और अधिक वक्ता बनता है, इससे उसको सत्कीति सवत्र 


e.. a anamma > > - 


* गायी जातो है, यह सब आंकार हो का साध्य .साधन रूप परि- | 


शाम समभना चाहिये | 
मानव-शरीरमें पांच ज्ञानेन्द्रियां और पांच कर्मन्द्रियां Bg 


साङख्याचायं आदिके मतसे मन भी एक इन्द्रिय है, जो ग्यारहवी 
इन्द्रिय कहा जाता है। इन सबका राजा प्राण माना गया है ; 
क्योंकि इन इन्द्रियांमें किसी एक दो केन रहनेपर भी जीवन 
रह सकता है, जैसे अन्धे, गूगे, बहरे, लूले, लंगड़े भी जीते हैं; 
“परन्तु प्राणके अभावमें एक क्षण भी मनुष्य जो नहीं सकता | 
“इसीलिये उपनिषद्रमें प्राण जीवनका हेतु कहा गया है। कहीं 
“कहीं यह आएमा ओर कहीं त्रह्म-तक कहा गया है । अधिष्ठानत्व 
“सिद्ध करनेक कारण इसे आत्मा ओर सूत्रात्म-रूपसे ब्रह्माएडकी 
रक्षा. करनेके कारण. यह ब्रह्म भी कहा गया है। .वास्तवमे बात 
(मी ऐसी ही... ; .क्योंकि-आण विशुद्ध सात्त्विक है । इसलिये यह 


-a cssc SS 


AARM उत्पादक और RA पूरा सहायक है। | 


माणके इसी महत्वको सममकर देवोंने प्रारदृष्टिसे (उद्दीथ” 
. उपासना -की-। यह. “ उद्गीथ ” .इसलिये कहां .गया है .कि 
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यह 'उत्‌" अर्थात्‌. स्वगेलोकमें संचरण करनेवाला, 'गी? अर्थात्‌ 
अन्तरिक्ष. लोकमें - विचरण करनेवाला, और C अथात मर्त्य- 


wo ४९९५ 


` लोकमें भ्रमण करनेवाला है । . प्राण ही वायु है। वह स्वर्ग तथा 
| अन्तरिक्षमं आर. एथिवीपर वाहरो हवाके रूपमें घमता है, पर 


मनुष्यके शरीरम वह पश्च प्राणके रूपमें रहता है । पूरक, कुम्भक 
ओर रेचक आदिके द्वारा शारीरके भीतरकी हवाका तन प्रकारकी 


| बाहरी हवाके साथ उपासनामें सम्बन्ध किया जाता है। इस 
' विषयका निम्नलिखित मन्त्र देखिये:-- 


.. 4 TI 
अथ ह य एवाय eus प्राणस्तमुदगीथमुपासाजचक्रिरे i 


ERI ऋत्वा विदः्वंसुयथाऽशमानमाखणामृत्वा विध्वंसेत i 


(१।२।७)। 
सान्वय पदाथ! 


अथ ( अनन्तर) ह (प्रसिद्ध) यः(जो) एव (ही) 


| अयम्‌ (यह) मुख्य: (9H) प्राणः ( प्राण है) तम्‌ ( उसे ) 
| उद्गाथम्‌ ( ब्रह्म समझ कर ) उपासाञ्चक्रिरे ( उपासना को) तम 
` उसे ) ऋत्वा ( पाकर ) ह ( प्रख्यात) असरा ( दानव ) 

| ही विदध्वंसु: ( छिन्न भिन्न हो गये ) यथा (जैसे) आखणम 
| € अभय ) अश्मानम्‌ (पत्थरको) ऋत्वा (पाकर) विध्वसेत (मिट्टीका 


' पिण्ड छिन्न भिन्न॑-हो जाय.) 


a i >>>“ न 
. 


_ सरलाथ। ` 
पश्चात्‌ यह जो प्रसिद्ध ओर श्रेष्ठ प्राण है, उसे ब्रह्म Hi 


| समफकर देवोंने उपासना की ओर उसे पाकर असुर वा 


प्रथम अध्याय | ४ ९ 


v 


आसुरी दृत्तियां इस प्रकार छिन भिन्न हो गयीं, जसे अभेद्य * 


पाषाणको पाकर मिट्टीका पिण्ड छिन्न भिन्न हो जाता है। : 


€ i 
` भावाथ। ` 


छान्दोग्योपनिषतके इस मन्त्रके पहले तीन चार मन्त्र ऐसे B.C 
जिनमें नेत्र, श्रोत्र, नासिका ओर मनके अधिष्ठात्‌ देवताकी - 
दृष्टिसे sfa उपासना करनेमें दुःखोत्पादकत्व. बताया गया | 


है। इसका कारण यह लिखा है कि नेत्र, श्रोत्र, नासिका 
आर मन द्वारा भलो और बुरी--दोनो तरहकी वस्तुएं 
देखी) सुनी, सूंघो ओर सङ्कल्प की जाती हैं। इसलिये 
इनके अधिष्ठाट्‌ देवताको EA उपासनामें असुर या असड्भाव 
fret डालते हें। किन्तु, मुख्य आणमें यह बात नहीं है; 


क्योंकि वह तोनो लोकोंमें विचरण करनेके कारण शुद्ध- : 


सात्त्विक है; ओर पिण्ड-अक्माण्ड दोनोंकी रक्षा करनेवाला है] 
इसोलिये देवों वा महा-पुरुषोंने इसीको प्रतीक मान कर उपासना 
की ; ओर उपासनामें असुर या असद्वाव कोई वित्न न डाल सके । 

TAR महिमा अगले तीन मन्त्रोमें दिखायी गयी है । 

& मन्त्र I 
: d हांगिरा उद्गीथमुपासाञ्चक्र एतमु एवा५द्विरसं मन्य- 
NISI यद्रसः। (१॥ २1९०) | | 
सान्वय पदार्थ । * 

ium तम्‌ (उस ) ह ( प्रसिद्ध प्राणको ) अङ्गिराः ( अङ्गिराने ) 
| उद्गीथम्‌ ( त्रिलोकमे सश्चरणशील व्यापक मानकर ) उपासा: 


Vr नत जि ति 


7288 mus QUE HEX aed हाणाणगरजाला 


- - =s 


1 १० छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । ः 
क्रो (उपासना की) एतम्‌ उ (इसको) एव (ही) 
आङ्गिरसम्‌ ( अङ्गिरा ) मन्यन्ते ( मानते हैं ) अङ्गानाम्‌ ( अङ्गोमे ` 
ag (जो) रसः (रस )। ? 
| . सरलार्थ । 
। उसी पूर्वोक्त प्रसिद्ध भराणकों उद्गीथ अर्थात्‌ व्यापक 
ब्रह्म मानकर अङ्गिरा नामक ऋषिने उसकी उपासना की । 
प्राणियोंके अड़ोंमें जो रस वनाकर पहु चाता है, उसे हो 
अङ्गिरा कहते हैं। 
| ७ मन्त्र । 
` तेन तं ह दृहस्पतिरुदगोथमुपासाञ्चक्र एतमु एवं दहस्पति 
मन्यन्ते वागूघि वहतो तस्या एष पतिः (213122)1 
| सान्वय पदाथ 

तेन ( इस हेतु ) तम्‌ ( उस ) ह्‌ ( प्रसिद्ध प्राणको ) वृहस्पति: 
( वृहस्पतिने ) उद्गीथम्‌ ( उद्गोथ मानकर ) उपासाञ्चक्र ( उपा- 
सना को ) एतम्‌ उ एव ( इसीको ) बृहस्पतिम्‌ ( वृहस्पति ) मन्यन्ते 
( मानते है ) हि ( कारण) वाकू ( वचन रूप जो) बृहती 
( वाणी है ) तस्याः ( उसका ) पतिः (स्वामी है ) । 
| __ सरलाथ। 

इसी लिये उस प्रसिद्ध प्राणको ही उद्गीथ ( ब्रह्म ) 
मानकर हहस्पति ऋषिने उसकी उपासना की। वाशीका 
नाम वृहती अर्थात ज्ञान है ओर उसका स्वामी यह प्राण है? 
इसलिये उसी प्राणको विद्वान लोग हहर्पति कहते हे । 
| २ 


` प्रथम अध्याय | : " 
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८ मन्त्र । ` 
तेन तं - हयास्यः उद्‌गीयमुपासाञ्चक्र : एतमु ¦ एवायास 
मन्यन्ते आस्याद्यदयते। ( १। २। १२) । | 
' सान्वय पदाथे । 


Ib 
wa. A 
1 


- तेन (उसी. हेतु तम्‌ (sÑ): (प्रसिद्धः) mm 


(.आयास्यने ) उद्गीथम्‌ (-उट्रीथ मान ) - उपासाच्वक्र ( उपा. 
सना को) एतम्‌ एवं हि ( इसीको ) आयास्यम्‌ ( आयास्य] 


मन्यन्ते ( मानते हैं) यत्‌ ( क्योंकि) आस्यात्‌ ( इन्द्रिय. 


SKI) अयते । सश्चरण करता है )। 
सरलाथ | 


आर इसीलिये उस प्रसिद्ध प्राणक्रो ब्रह्म स्वरूप पानका 
आयास्य नामक ऋषिने उसकी उपासना की उसीको fus 
ज्जन आयास्य कहते ह; कारण, इन्द्रियरूप द्वारोंसे संचरण 


करता हैं । 
भावाथ | 


प्राण ही अङ्गोमे रस पहु'चानेके कारण अङ्गिरा, ज्ञान उत्पन्न 
करनक कारण बृहस्पति, ओर - रारीरमें संचरण करनेके कारण 


आयास्य È | 


अगल मन्त्रम यह बताया जाता है कि वांकका कारण 


आर ही है। आण इसलिये कारण है कि उसकी ओर अपानकी 


सन्धि-रूप : जो व्यान है, उसको सहायताके विना वाकूका उच्चा- 
रण ही नहीं हो सकता | - i 


3 


"S 
| 


| 
|| 


॥ १२ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 





of a PP P 





| € मन्त्र | 
स . अथ खलु व्यानमेबोद्‌गीथप्रुपासीत यद्रे प्राणिति स माणो 
यदपानिति सोऽपानोऽथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानो यो 
व्यानः सा वाक. तस्मादमाणन्ननपानन्‌ वाचमभिव्याहरति । 
* (3131321. 
|| .. सान्वय पदाथ। 
[| अथ खल (अब) व्यानमेव ( व्यान वायुको ही ) उद्गीथम्‌ 
W .( उद्गीथ मानकर ) उपासीत ( उपासना करे ) WE (जिस वायुको) 
| प्राणिति ( मनुष्य वाहर fastar है ) स प्राणः ( वह प्राण है) 
यत्‌ अपानिति ( जिसे भीतर खींचता है) स अपानः ( वह अपान 
॥ हे) अथ ( और) यः ( जो ) प्राणापानयोः ( प्राण और अपान 
टू, वायुओ का ) सन्धिः ( मिलानेवाला है ) सः व्यानः ( वह व्यान 
Q8) यो व्यानः (जो व्यान ) सा वाक्‌ (वही वाणी है) 
तस्मात्‌ ( इस कारण ) अप्राणन्‌ अनपानन्‌ ( प्राण और अपान 
वायुअंके व्यापारको न करता हुआ भो मनुष्य ) वाचम्‌ ( वचन ) 
इ अमिव्याहरति ( बोलता है.) । | 
| सरलार्थ। 
व्यान वायुको ही व्यापकत्रह्म मानकर उसकी उपासना 
ए'करे। जो वाय॒ मुख ओर नासिकाके द्वारा बाहर निकाला 
॥ जाता हे, उसे भाण कहते ह और जो वाय नासिका और 
- सुखके द्वारा भीतर तो खींच लिया जाता है, किन्तु फिर 
चाहर नहीं निकलता, वही अपान हे । प्राण और अपानकी 


सन्धि अर्थात्‌ मेश करानेवाले वायका ही' नाम च्या 
ti उसीकों वाणी भी कहते हैं। अतः मनुष्य प्राण Sy 
अपानका प्रयो रके भी वचनका उच्चारण करता है। 
3: ` भावार्थ. | 
मन्त्रमे यह बताया गया है कि प्राण और अपान T 
सहायताके बिना केवक्ष व्यांनकी ही सहायतासे वाणोका उच्चारण 
होता है; इसलिये व्यान ही वाणी कहा 'गया है। व्यानके 
कारण, और वाणीको काये .कहना मन्त्रका अभिप्राय है। ओर 
च्यानको जो वाणो कहां गया है, उसका -तात्पय कार्यकारणी 
अभेद-विवक्ता भर है | 
' झव प्राणको उंद्रीथ रूपसे महिमा देखिये । 
cd ` १० मन्त्र । : | 
..ग्रथ खल्दगीथात्तराण्युपांसीतोदगीथ इति प्राण एव: 
त्माणेन ह्य त्तिष्ठति बाणगीर्वाचोह गिर इत्याचच्ततेऽन्नं md 


प्रथम अध्याय): ¦ 





हीदं सर्वे स्थितम्‌। ( १।३।६)। ` ! 
dcs (200 सान्वयपदाथ। | | 
. अथ खलु ( उद्रोथकी उपासनाके अनन्तर ) उद्गीथाक्षराणि 
( उद्रोथ शब्दम जों अक्षर हैं उनकी ) उपासीत ( उपासना करे) 
sqrt इति (उद्‌ गी और थ ये तोन अक्षर उद्गीथ शद 
म ह) आण एवं उत्‌ ( प्राण ही उत्‌ है ) हि ( क्योंकि ) प्राणेन 
(IW) उत्तिष्ठति ( जगत्‌ उठता है) वाग गीः ( वाक्‌ दी 
गी है) हि (क्योंकि) वाच: ( बचनोंको ) गिर: (वाणी ) 





| १४ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


y इति ( ऐसा ) आचक्षत ( विद्वान्‌ कहते हैं. ) अन्नम्‌ थम्‌ ( “थः 
W अन्न है क्योंकि) अन्ने ( अन्नमें ही ) इदम्‌ सवम्‌ ( यह सत्र 
R स्थितम्‌ ( स्थित है.) । 





सरलाथ। . 

_ अव उदगीथ शब्दके प्रत्येक WIR समके। इसम 
$ उत्‌, गी ओर थ ये तीन अक्षर हैं। इनमें “उत्‌ यह भारा 
ह. वाचक हे, इसलिये कि माणके ही द्वारा मनुष्य उठता ₹ 
; अर्थात्‌ शृत होता हे). वाकू अर्थात्‌ वाणीकां ही नाम 
v “गी” है, क्योंकि बिद्वानोंने वाकहीको “गी” कहा ई। थ 
a अचर अन्नक्रा वोधक है, इसलिये कि संपूण प्राणियोंका 
समूह अन्ने ही आधार पर स्थित हे । % 
^ sqq लोक-आदि दष्टिसे प्राण-खूप उद्रीथकी महिमा देखिये। 
| ११ मन्त्र । | 
` द्यौरेवोदन्तरिच्त- गीः प्रथिबी थमादित्य एवोद्रायुगॉर 
; Ger सामवेद एवोद्यजुवेदोगीर ग्वेदर्थं quisi वाग्‌ दोह 

यो वाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य एत्ान्येबं विदानदगीथा- 

चराणयुपारत उद्गीथ डत) (१।३।७)। | 


d | सान्वय पदाथे। | 
) . Si एब, उत्‌ (द्य लोक दी .उत्‌ है) walaa ( अन्त- 
: रिक्ष.हो ) गीः ( गी है) पुथिवो थम्‌ ( प्रांथवी हो थ à) आदित्य 


ns 9 l ma =» — 





| d मन्त्रमे “ गी ?? शब्दस तेज और “-थ ”. शब्द्से पाथिव 
जल fafaga è ० A OSA E 


A 


_ lec in 
. 
B 
~! 
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एव उत्‌ (आदित्य वा सूय्ये ही उत्‌ है) वायुः गीः (am 
है) अभ्निःथम्‌ ( अभि थ है) सामवेद एव उत्‌ ( सामवेद उतू) 
agg गोः ( यजुर्वेद गी और ) ऋग्वेद थम्‌ ( ऋग्वेद थ By 
चाग. ( वाग्देवी ) अस्मे ( उस साधकक लिये ) दाहम्‌ (दूधको ) 
दुग्ध ( खयम्‌ दुददती है ) दोः ( अमृतमय quà) यः (जो 
कुछ मो) वाचः ( वाग्देवताका ) यः ( जो साधक ) उद्गीथाक्षराणि 
( उद्गोथके अक्षरोंको ) एवम्‌ विद्वान्‌ ,( पूर्वोक्त रोतिसे जानतो 
हुआ ) उपास्ते ( उपासना करता है. वह ) अन्नवान्‌ ( प्रचर 
धनाढ्य और) अन्नादः (Wå भोग करनेवाला ) भवि 
(होता है ) । | 
सरलाथ। ` 
लोकोंमें घु लोक “उत्‌? है, क्योंकि सबसे ऊपर स्थित है 
आर अन्तरि “गी” है, क्योंकि वाणी (या शब्द) का आधार 
अन्तरित वा आकाश है, और प्रथिवी “ थ ” हे, क्योंकि सव 
माणियोंके उहरनेका स्थान प्रथिवी हे । देवता आंग आदित्य 
“उत्‌” हे क्योंकि ऊपर रहता हे} वाय “गी! क्योंकि | 
वायुके कारण वाणीका उच्चारण होता है, इसलिये कार्यकारण 
TARA वाय ८ गी ? कहा गया। अग्नि “ थ / है, क्योंकि | 
यज्ञीय पदार्य अश्निमें ही स्थापित किये जाते हैं। इसी. प्रकार 
सामवेद ४ उत्‌ ”, यजुबेंद “गी” और ऋग्वेदकों 
"I" कहते हें । स दोग्या साधकके अर्थ 

ही दोहन करती ना 
र अर्थात्‌ प्रकाश करती है। जिज्ञासुओंके लिये 


५ १६ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 
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d बेंदोंका तत्त्व ही अमृतमय दूध हे | जो साधक पूर्वोक्त रीतिसे 
) उदगीथ शब्दके अक्षरांको जानता हुआ उनकी उपासना करता 
) है, वह धन धान्यादिसे ऐव्वर्य्यवान होकर सम्पूण एइबय्यके 
|| भोगनेके लिये समर्थ होता है। 
j भावाथ स्पष्ट है। 
प्‌ अंब अगले deni उद्रोथको महिमाके अनन्तर ओंकारके 
हा विभिन्न दिव्य भावोंको उपासनाका रूप ओर फल देखिये | 
id १२ मन्त्र । 
त देवा वे मृत्योर्बिभ्यतस्नयीं विद्यां प्राविशंस्ते छंदोभिराछाद- 
' यन्‌यदेभिरच्छादयंस्तच्छन्दसां छन्दस्स्वम्‌। ( १। ४। २ )। 

| * सान्वय पदाथ | 
हे. देवा: (देवता लोग) वे. ( निश्चय) सरत्या: (gd) 
p विभ्यतः ( डरते gu) त्रयीं विद्याम्‌ ( ऋक्‌, यजुः आर साम 
p वेदोंमें ) प्राविशन्‌ ( पेठ गये) ते ( उन्हाने) छन्दोभिः ( करू- 
[| काणडविधि या सकामोपासनासे ) आच्छादयन्‌ ( ढँक लिया ) यत्‌ - 
(fra कारण) एभिः ( इन छन्शेसे देत्रताओंने) अ व्छादयन्‌ 
[ ( आच्छादित किया) तत्‌ (इसलिये ) छन्दसाम्‌ ( छम्दोंका ) 
| छन्दस्त्वम्‌ ( छन्द्पन है ) 
| सरलाथ। 

देवता मृत्युसे भोत होते हुए ही वेदव्रय अर्थात्‌ आक ; 

` यज्ञः और सामवेदोंमें णठ गये अर्थात्‌ उनकी शरण ली और 
गायत्री आदि छन्दोंसे आच्छादितं हुए अर्थात्‌ वेदिक मन्तरोका ` 


ins 2 3 


` प्रथम अध्याय | t 
आच्छादितं हुए अर्थात्‌ उनका मनन करने लगे, उसी कार 
छंन्दोंका छन्दस्त्व है अर्थात्‌ उन मन्त्रोंका नाम छन्दस्‌ पढ़े 
का यही कारण हे | 

| ३ मन्त्र । : 

तानु तत्र मृत्युयेथामत्स्यमुदके परिपञ्येदेवं A 

साम्नि यजुषि तेनु वित्त्वोध्वा ऋचः साम्नो यजुषः स्वरे 
भाविशन्‌ । ( १।४।३)। 

सान्वय पदाथ | 

यथा (जसे) मस्यम्‌ ( मछलीको ) उदके ( जलमें ) परि 

पश्यत्‌ ( देख लिया जाता है) एवम्‌ ( वेसे ही ) मत्यु (सृत्य 

ड़ ( निश्चय ) TA ( उन देवोंको ) तत्र ( उस ) ऋचि ( ऋग्वेदमें ) 

सान्नि ( सामवेदमें ) यजुषि ( यजुर्वेदमे स्थित ) पय्येपश्यत्‌ ( देखा) 

( तकवितकपूर्वक ) ते (वे देव ) चित्त्वा ( मृत्युके इस व्यापार. 

क जानकर) ऋचः (ऋग्वेद) साम्नः ( सामवेद ) यजुप: 

( यजुवदसे ) उद्धवम्‌ ( उपरिस्थित होकर ) ( खरमेव ) ( ओंकारे 

ही ) प्राविशन्‌ (प्रविष्ट हुए ) | 

सरलाथ। | | | 

जिस भकार मछलीको cie धीवर देख सेता है, qu 

uui "PR, यजु: और साम इन वेदत्रयकी शरणे 

प RHN mgg उन. देवों विद्वानों: 

लिया,। फिर. तर्क EDET द्वारा iS 
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१८ छान्दोग्योपनिंषदू रहस्य | 
व्यापारको समझकर ऋग्वेद, साम्वेद ओर थजुक्रेदसे'-भोः ऊपर d 
स्थित प्रणव'ओंकारकी शरण :ली अर्थात्‌ः सकामोपासना छोड़ 
निष्काम केम्मके द्वारा ज्ञान मागका अवलम्बन क्या N 
१७ मन्त्र । i1 
यंदा वा क्रचमाम्मोत्योमित्येवाति स्वरत्येवं सामेवं usu 
उ स्वरो यदेत॑दत्तरपेतदम्ृतमभयं तत्मविञ्य ` देवा असृता अभया 
HAITI ( १। ४। ४ )। 
सान्वय पदार्थं | 
यदा (जब) वै ( निश्चय) ऋचम्‌ ( ऋग्वेदको ) आप्नोति 
९ प्राप्त करता है) ओम्‌ इति एवं ( ओंकारका ही ) अतिस्वरंति 
( सादर उच्चारण करता है) एवम्‌ ( इसी प्रकार ) साम ( सांम- 
) वेद ) एवम्‌ ( ऐसे ही ) यजुः ( यंजुर्वेदके भी पूव ओंकारः उच्चारण 
' होता है) एषः ( यही ओंकार ) उ ( निश्चय ) खर ( स्वर है ) 
« यत्‌ (जो) एतत्‌ (यह) अमृतम्‌ '( अमृत और ) ` अभयम्‌ 
| ( अभय ओंकार है) तत्‌ (उस झंकार रूप ब्रह्ममें ) प्रिय 
मॅ ( पठकर ) देवाः ( देव लोग ) अमृताः ( अमृत और ) अभया 
| ( अभय ) अभवन्‌ ( हुए ) । 
सरलाथ। 
` जब कोई ऋेदको प्राप्त. करता है तो: निश्चयपूर्वक वह 
अणव अकारका ही सादर उच्चारण करता है। तात्पर्य्यं यह 
कि झक, "sp अर सामके - मन्त्रोके उच्चारणके पूव ॐ के 
उच्चारणकी विधि है, अतः- बिना ॐ के उच्चारणके किस 
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मन्वके उच्चारणकां फल नहीं होतां। इसलिये उसीका उच्चारण | 
पहले किया जाता है। इसी तरह सामवेद और यजुबेदके भी. 
पू खर वा “आकार” का उच्चारण होता है। निश्चय यही | 
ओंकार खर है अर्थात्‌ अविनाशी ब्रह्म है। यह जो अग्रत है | 
और अभय है; उस ब्रह्मको पाकर देवता लोग भी अमर ओर | 
अभय हुए। , | 
भावाथ । ` | 
ओड्कारमें देवी और आसुर भाव हैं। काम, क्रोध, मोह, लोम | 
और सकाम उपासना आदि आसुरी माव हैं । इनसे दुर्गेति होतो | 
है । इनसे रहित होकरं सात्त्विक भावसे जो उपासना की जाती है, | 
वह देवो कहो जाती है जिससे पितृलोककी प्राप्ति होती है । किन्तु. 
इनसे विलक्षण आत्म भावोंसे जो ओझ्लार ब्रहमकी उपासना की | 
जातो है, उससे देवयानको प्राप्ति होतो है । | 
अब अगले मन्त्रोंमें ओंकारकी महिमाक। वर्णन करते हुए. 
आदित्योपासनाका फल और स्वरूप वणन किया गया है । 
२४ मन्त्र । 
अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ ` 
इत्यसौ वा आदित्य उद्गीथ एषं प्रणव ओमिति। d 
स्वरन्नेतिं। (२।५।१)। `| E 
| सान्वय पदार्थ NE 
' ` अथ (अनन्तर) खलु (प्रसिद्ध) य: (जो) उद्रीथ: ( उद्गीथ है) 
सः Qm) प्रणवः (signi) यः (जो) प्रणव: (प्रणव है) 
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२० | छान्दोग्योपनिषद्‌ रंहस्य । 


सः (वह) उद्गीथ (ओङ्कार है) एप: (यह) उद्गीथः (उद्गीथ) एषः 
(यह) प्रणवः (प्रणव) वे (निश्चय) अंसौ (यह) आदित्यः 
(अविनञ्वर सूये है ) हि ( क्योंकि ) एषः ( यह सूयं) ओमिति 
( ऑङ्कारकी महिमाको ) स्वरन्‌ ( भजता हुआ ) एति ( उद्यको 
ma होता हे )। — 


uM RIT | या २ 
जो (सामवेदियोंका) उद्गीथ है, वही ऋग्वेदियोंका प्रणव 


` है; और जो इनका प्रणव है, वही छान्दोग्यमें उदगीथ ETE: 
` उद्गीथ ओर प्रणव आदित्य हैं अर्थात्‌ अविनाशी ब्रह्म हैं; 
| क्योंकि यह ॐ को भजता हुआ उदय होता है। 


| १६ मंत्र । 
एतमु एवाहमब्यगा । तस्मान्मम त्वेयेकोसीति ह 


' कौषीतकिः gaga रश्मी्स्वं पर्यावर्तयादूबहवो वै ते 


| भविष्यन्तीत्यधिदेवतम । ( १। ५।२)। 


तशा 


सान्वय पदाथ | 
हूं ( प्रख्यात ) कोषीतकिः ( कुषोतक नामंके ऋषिने ) uum 


| ( अंपने पुत्रको ) उत्राच ( कहा) एतम्‌ एव (पूर्वोक्त आदित्यको) 
` अहम्‌ ( मैंने) अभ्यगासिषम्‌ (विधिवत्‌ गाया था ) तस्मात्‌ 


[ ( इस कारण ) मम ( मेरा ) त्वम्‌ ( तू ) एक ( एक हो पुत्र ) 


00७०... 2 


असि (है) समम्‌ ( तू ) रदमोन्‌ (सूयेको किरणोंको) पयावतेयात 
| (सवत्र देख) ते (तेरे) 3 (निश्चय) qeu: ( बहुत पत्र ) 
, भविष्यन्ति ( होंगे ) इति अधिदेवतम्‌' ( यह ओंकारके मजनसे 


), देवताकी महिमाका वणान है, सो समाप्त हुआ । ) 





URDU 0s 


प्रथम अध्यायं-। ` SU 





सरलाथ। 
कुषीतक नामके विख्यात ऋषिने अपने पुत्रसे यही कह 
` dg पुत्र ! मैने विधिपूर्वक उसी ओंकार रूप आदित्यकी उपा- 
सना की थी; इस लिये तू मुर्के एक पुत्र प्राप्त हुआ । Mq 
सर्थवी किरणोंकी उपासना कर ताकि तुमे भनेक पुत्र भास हों। 
तात्पर्य यह कि एक दृष्टिसे उपासनाका एके फल और अनेक 
«fpi उपासना करनेसे अनेक फल प्राप्त होते हे । उन्हीं SE 
-रस्मियोंको अर्थात्‌ ब्रह्मकी ` शक्तिको भली भांति देख।. 
-ओंका पके भजनसे देवोंकी महिमाका यह वर्गान समाप्त हुआ। | 
ier १७ मंत्र । 
अथाध्यातमम्‌ य्‌ एवायं मुख्यः .प्राणस्तमुदगोथमुपासी 
'तोमिति ह्येष स्वरन्नेति। ( १।५। ३) । | 
| ` ` सान्वय पंदाथ। 
` श्रथ ( अनन्तर ) अध्यात्मम्‌ ( प्राणोंमें ओं वो सत्ताका व्या- 
-ख्यान होता है। ) यः (जो) एवे ( हो ) अयम्‌ (wp) मुख्य: 
(श्र छ) प्राणः ( वायु है) तंम्‌ ( उसमें ) उद्गीथम्‌ ( उद्गीथको 
“भावना करे ओमिति ( ओम्‌ पदसे हो ) स्वरन्नेति (कीति प्रकाश 
“करता हुआ जाता हु) | 
सरलाथ। | 
५ “अब प्रार्णोमै ओंकी सत्ताका व्याख्यान होता है। यह जो 
सब, मजात माण हे, उसीको उद्गीथ समे, क्योंकि यह मार 
35, पदसे ही वाकू. प्रभृति इन्द्रियोंकों भवतित करता है। 


fais 
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२२ ` छन्दोम्योपनिषद्‌ रहस्य । 


९८ मन्त्र । 
एतमु एवाहमभ्यगासिषम्‌ तस्मान्ममत्वमेकोसीति ह को 
घीतकिः पुत्रमुवाच । प्राणास्त्वं भूमानमभिगायताद . वहवो 
चेमे भ वष्यन्तीति।. ( १।५।४) 
सान्वय पदाथ। - 
& ( प्रसिद्ध) कोषीतकिः ( छुषोतक ऋषि ) पुत्रम्‌ ( अपने 





' पुत्रको ) उवाच ( बोले ) एतम्‌ उ एव ( इसीकों अहम्‌ ( मने) 


अभ्यगासिषम्‌ ( अच्छो तरहसे गाया था या उपासना को थी) 


। तस्मात्‌ ( इसलिये ) मम ( मेरा त्वम्‌ ( तू ) एकः ( सुयोग्य पुत्र) 


- असि (है) इति (यह) त्वम्‌ ( तू ) भूमानम्‌ (विशाल या व्यापक) 


: आणान ( प्राणोंको ) अभिगायाद्‌ ( अच्छी तरह गा) मम (मेरे) 
| बहवः ( अनेक पुत्र ) भविष्यन्ति ( gii ) 


LATENT 


सरलाथ। 
उस विख्यात कुषीतक ऋषिने अपने पुत्रको उपदेश 
दिया कि है पुत्र! wq उसी सर्व श्रेष्ठ प्राण [ ब्रह्म 1 की 
अच्छी तरह उपासना की है। तू मेरा सुयोग्य पुत्र है, इसलिये 


यह कामना करके कि मेरे भी अनेक सुयोग्य पुत्र होंगे, अतः उस 
व्यापक या अनेक शक्तिशाली प्राणकी भली भांति उपासना 


«hx I 
भावाथे 1 
इन मन्त्रोंका संक्षेपमें तात्पणे यह हे कि आदित्य हो sum 
SAA और ओंकार हे । इसकी जो एक दृष्टिसे उपासना कंरता e 


, अथम्‌ अध्यायः। . E 


-— | 





De SURE 
उसको एक फल अर्थात्‌ आदित्यलोक मिलता है, ओर जो अनेक 
दृष्टियों तथा सकाम मवसे. उपासना करता हैं, उसे नरवर अनेक 
लोक प्राप्त.होते हैं । 

अब अगले मन्त्रोमें सामके निगूढ़ xen विविध लोकोंका 
'डपमा-मूलक और महिमा-परक विवरण तथा आध्यात्मिक तत्त्व 
-सममाया गया है । 
९२४ मन्त्र । 
इय्मेवगगिनः साम तद्रेतदेतस्यामृच्यध्युढ साम तस्माहच्य 
-ध्यढं साम गीयते । इयपेव सामिरमस्तत्साम । (21212)! 
| सान्वय पदार्थ | | 
इयम्‌ (यह एथिवो ) ऋग्‌ ( ऋग्वेद है) अग्नि: ( अमि) 
साम ( सामवेद है) तत्‌ (क्‍योंकि) एतत्‌ (यह) साम. 

.( सामवेद ) एतस्याम्‌ (इस) ऋचि ( ऋगवेदमें ) अध्यूढम्‌ 

(aaa है) तस्मात्‌ ( इस कारण ) ऋचि ( ऋग्मन्त्रोंमें ही ) 
अध्यूढम्‌ (लगाकर ) साम ( सामखर विशेष .गाया जाता है 

इसके अतिरिक्त साममें जो पहला) सा (सा प्रकाशक शब्द है 
उसका अर्थ) इयम्‌ ( यह प्रथिवी ही है) अमः ( अम्‌ प्रकाश | 
जो आधार है वह) अग्निः ( अग्नि है) तत्‌ (वह) साम 

-( सामरूप है ) | 

सरलाथ । 
ah onus और अग्नि ही सामवेद है। प्रथिवीमें 
सामवेद ऋग्वेदमें अन्तर्लीन है, . इसीलिये 






TT VSS 


२४ छान्दोग्योपनिषद्‌ र्‌इस्य | 








ऋगपनत्र युक्त ही साम गाया:जाता है। इसके अतिरिक्त साममें 
जो पहला-अत्तर सा?.है, उसका अर्थ पृथिवी अर | अम”? 


“ का.अथ अग्नि हे | ये दोनों पद-सामरूप हैं। - अर्थात ये साम 


रूप $ I 
२० मंत्र। 

अन्तरिच्तमेवम्वायुः साम। तदेतदेतस्यामृच्यध्यढंः साम 
तस्माइच्यध्यूढ साप गोयते5*तरिक्तमेव सा वायुरमस्तत्साम | 
(१1६।२)। 

सान्वय पदार्थ | 

अन्तरिक्षम्‌ एवं ( अन्तरिक्ष हो) ऋग्‌ ( ऋग्वेद है) वायु 
(a3) साम ( सामवेद है ) तत्‌ एतत्‌ ( सो यह वायु रूप) 
साम ( सामवंद ) एतस्याम ( अन्तरिक्ष रूप ) ऋचि ( ऋगवेदमे ) 
अध्यूढम्‌ ( अन्तगत है) तस्मात्‌ (उस कारण ) cuf se 
(ERAN ही ) साम ( सामस्वर ) गीयते ( गाया जाता है ) सा 


| -(सा)अन्तरित्तम्‌ ( अन्तरिक्ष है )अमः ( अम ) वायु (वायु 8) 


तत्‌ ( दोनो ) साम (साम है ) | 
सरलाथ। 
अन्तरित ही sna और वाय सामवेद है; सो 
यह वायु सदृश सामवेद, अन्तरिक्षस्वरूप ऋग्वेदके अन्तर्गत 


. 81 इसलिये कगमन्वोंके साथ ही सामवेद गाया जाता है। सा 


shh) Sn 


अन्तरित्तके लिये ओर अम वायुके लिये है उन दोनोके योगसे 


-साम पद होता हैं। 


SONS A 






nur , 
i 








oos c RR मंत्र 
योरेवर्गादित्यः साम तदेतदस्यासच्यध्यूढ साम. तस्मा 
इच्यध्यढं ` साथ गीयते। द्यौरेव साऽऽदियोऽमस्तत्साम। 


(१।६।२) सान्वय पदाथ । . | 
द्यौः एव .( द्य. लोक हो) ऋग्‌ (ऋग्वेद है) आदिल: 
( आदित्य ) साम ( सामवेद है) तत्‌ ( इसो कारण ) एतत्‌ 
( यह आदित्य समान ) साम ( सामखर ) एतस्याम्‌ ( इस द्य लोक 
के सददश ) ऋचि ( ऋग्सन्त्रोंमें ) अध्यूढम्‌ ( अन्तगत है ) तस्मात्‌ 
( इस कारण ) ऋचि अध्युढम्‌ ( ऋग्मन्त्रयुक्त साम ( सामस्वर ) | 
गीयते (गाया जाता है) द्योः एव (द्य लोक हो) आदिल 
(आदिय है) सा (सारूपहे) अमः ( अम शब्दका अथे) 
तत्‌ ( दोनो ) साम ( सांम हैं ) । | 
सरक्षाथ 1 
द्र लोक ही ऋग्वेद ओर आदित्य ही सामवेद हे।। यह 
आदित्य समान सामवेद द्य लोक नामक AIR अन्तर्गत 
हे। इसलिये ऋृम्मन््रोके साथ ही सामवेद गाया जाता है। 
spen हो “सा” स्वरूप है ओर अम? आदित्य equi 
इन दोनोके येलसे साम पद होता हे । | 
२२ मन्त्र । | 
TAAA चन्द्रमाः साम । तदेतरदेतस्याम्रच्यध्युढ साम 
nar साम गीयते। नत्तत्राएयेव सा. चन्द्रमा अमः 
स्तत्साम्‌ । ( १।६। ४ ) । | 


२६ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य | 


१७७ m 


mama m tamm 


| 





सान्वय पदार्थ | 
नत्तत्राण एव ९ नचत्र ही ) ऋग ऋग्वेद हैं ) चन्द्रमाः 
( चन्द्रमा ) साम ( साम खरूप है ) । तत्‌ ( इसो कारण ) एततू 
( यह चन्द्र समान) साम (MAAT) एतस्यां ( इस नक्षत्र 
| सदरा ऋग्वेदे ) अध्य॒ढम्‌ ( अन्तर्गत है ) तस्मात्‌ ( इस कारण ) 
` ऋचि अध्यढम्‌'( ऋग्मंत्रयुक्त ) साम ( सामस्वर ) गीयते ( गाया 
' जाता हे) नक्षत्राणि एव ( नक्षत्र ही) सा (सा रूप है ) अम 
(अम ) चंद्रमा: चंद्र) तत्‌ ( दोनों ) साम ( साम है )। 
| सरला l 
।' wu ही ऋग्वेद है, चन्द्रमा सामवेद हं, चन्द्र समान 
सामवेद नक्षत्र सदश ऋकमें प्रतिष्ठित है। इसी कारण 
ऋम्मंत्रोंक साथ साम गाया जाता है। नचत्र ही HD रूप, 
शोर चन्द्रमा 'अम' है। इन दोनोके मेलसे साम पद होता है। 
२३ Wed । ः 
—— झथ यदेतदादित्यस्य शुक्लं भाः सेवर्गथ यन्नीलं परः कृष्ण 
तत्साम्र। तदेतदेतस्यामच्यध्यढ साम। तस्माच्च्यव्यृढ साम 
शीयते। ( १। ६। ५ )। 
| सान्वय पदार्थ। ` 
। अथ ( त्रिभुवनके ज्ञानके अनन्तर तदन्तगेत शक्तिके ज्ञानका 
' उपदेश किया जाता है) यत्‌ ( जो) एतत्‌ ( यह) आदित्यस्य 
( आदित्यकी ) झुक्लम्‌ ( सवेत ) भाः ( दीप्ति है) सा एव ( वही ) 
"ऋग्‌ ( ऋग्वेद है) अथ ( ओर) यत्‌ नीलम्‌ ( जो नील ) पर 
fs ३ 


है। और जो अतिशय कृष्ण कान्ति है वही सामवेद है। पृ 


) 





अथम अध्याय | i 


RR YUNA 
कृष्णं ( अथात्‌ अतिशय कृष्ण है.) तत्‌ ( वह ) साम ( साम! 
तत्‌ एतत्‌ आदि पूर्ववत्‌ जानना चाहिये l 
सरलार्थ। | | 

आर जो यह धवल कान्ति आदित्यकी हे.वही ऋमग्ेद 


| 


यह कृष्ण कान्ति वाला सामवेद इस शुक्ल कान्ति समर 
ऋमेदके अन्तर्गत है इसलिये ऋग्वेदके साथ साम गा 
जाता है । | 
२४ मन्त्र । | 

अथ यदेवेतदादित्यस्य शुक्लं भाः सेव साऽथ यन्नी 
परः कृष्णां तदमस्तत्सामाथ य एषोऽन्तरादित्ये feum 
पुरुषो इश्यते हिरणयस्मश्र्‌ हिरण्यकेश आंप्रणखात्सर्व ए 
सुबरणः। ( १। । ६) । | | 
सान्वय पदाथं। | 

अथ (अब ) आदित्यस्य ( आदित्यकी ) यत्‌ (जो) एत 


(यह) ge (sia) भाः ( दीप्ति है ) सा एव ( बही ) ₹ 


(सा है) अथ (और) यत्‌ (जो) नीलम्‌ ` ( नील अर्थात्‌ 
SC ( अतिशय ) कृष्ण ( इयामता है ) तत्‌ (वह) अम (घर 
दै) अथ (तया ) अन्तराय ( आदित्यके मध्य) यत्‌ ( जो. 

| : ( ज्योतिर्मय ) पुरुषः ( पुरुष ) दृ 


वाला और ) fitr? Celia केशवोला, और जिसक 


- २८ छान्दोंग्योपनिषदू रहस्य । 


~ 
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सबै एबं ( सम्पूर्णदी ) 'आप्रणखात्‌ (नख शिख तक) सुवर्ण 


( ज्योतिमेय है; qm सब सामखरूप है ) | 
सरलार्थ । 


जो यह आदित्यकी sme प्रतिभा हे बही. (सा) है, 
और जो यह अतिशय नील प्रतिभा है वही अम हे। इन दोनों 
की एकतासे साम पद हुआ है। और आदित्यके बीच जो 
ज्योतिर्मय पुरुष ( तेजः पुञ्ज ) हे जिसकी हिरणमय दाढ़ी हे, 


और ज्योतिर्मय केश हैं अधिक क्या! जिसके नख शिख 


आदि सम्पूर्ण ज्योतिर्मय हैं। वह सव साम रूप है। 
भावाथ | 
CAR? शब्दका अथ है समान रूपस सब जगह रहने वाला 


याहरके पांच स्थलोंमें उसकी पांच प्रकारको सत्ता है--( भूर्लोकमें ) 


| प्रथिवी समान (सा) में अभि aen (अम) ( भुवलोंकमें ) 
| अन्तरिक्ष समान (सा) में वायु रूप अम है। ( स्वर्लोकमें ) 


द्य लोक समान ( सा ) में आदित्य समान ( अम ) है। उसके ऊपर 
नक्षत्र लोक समान ( सा ) में चन्द्र सदरा अम ह। इसी प्रकार 


' आदित्यके EST समान (सा ) मं आदित्यके कृष्णांश सरश अम 


BE LU 


वर्तमान. है। इधर शरीरमें सामको अन्तरंग सत्ता इस प्रकार 
है--''सा” वाणी, अम प्राण । “सा” नेत्र, अम नेत्रस्थ ( पुरुषरूप ) 


आत्मा । Cup? AA, cg” i ca JS दीप्त Cr? 


कृष्ण ARI और सा व्यापक सत्ता, तथा “अंम विज्ञेय 


dA RE PEE 
r . 


प्रथम अध्याय | . W 


NEM SS 
मनुष्य-वुद्धिका झुक्राव प्राय पाथिव पदार्थो की तरफ अछि 
रहता है, इसलिये इस उपनिषद्‌ में सामकी महिमा TRA प्रारभ 
करके यू लोक तक ऊपर और फिर द्य.लोकही सृष्टिका अन्त होने 
कारण बहाँसे क्रमश: नीचे उतरती आयी है, इस स्थल प्‌ 
शलोक शब्दसे आदित्य मण्डल ओर आदित्य शब्दसे dj 
अपेक्षित है | 
२५ मन्त्र I 
. त्रयोहोद्‌गीये कुशला बभूबुः, शिलकः शालावत्यरचेरि 
तायनो दाल्भ्य: । प्रवाहणो जेवलिरिति ते होचः, उद्गीथे 
कुशलाः स्मोहन्तोदगीथे कथां वदाम इति ॥ (215123) 
सान्वय पदार्थ । 
चयः ( तीनो ) उद्गीथे ( उद्गीथमें ) कुशलाः ( निपुण 
- `चभूवुः ( हुए ) शिलकः ( शिलक ) शालावत्यः ( शालावत् 
. च ( और ) चेकितायनः ( चिकितायनका लड़का ) दासभ्यः (दात 
भ्य ) प्रवाहणः ( प्रवाहण ) जैवलिः ( जैत्रलि ) ते (वे तीनो ) 
' (असिद्ध,) उचुः (बोले ) उद्गीथे ( उद्‌गोथमें ) वे ( निश्‍चय 
' झुशला: ( प्रसिद्ध ) स्मः ( हूं ) हन्त ( हर्ष ) उद्गीथे ( उद्गी 
` समभनेके लिये ) कथाम्‌ ( विचार इतिहास ) वदाम ( कहता í 
| भावार्थ | 
पूवेमें साम वा शरीरका विचार किया है कि शरीर किर 
` आश्रयसे रहता है । इस विषयमें जैवलि. शिलक और दाल्म्य! 
तीनोने आपसमें विचार किया । शिलकने कहा कि जोव शरीर 





| ३० छान्दोग्योपनिषदू रहस्य । 











wf ar. 


आधार प्राण है | बिराट. के शरोरका आधार द्यूलोक है। फिर 
दास्भ्यने कहा कि यह आधार ठोक नहीं, किन्तु शरीरका आधार 
“अपान” है। अपानके ठीक रहनेसे प्राणादि सब शरीर ठीक 
रहता है। विराट के शरीरका आधार भूलोक है । भूलोकहीसे 
यज्ञादिका अमृत spes आदिमें मिळता है। अन्तमें जैवलिने 
कहा कि यह मो आधार ठोक नहीं है। जीव मात्रका शरोर 
“समान? वायुसे ठीक रहता है, क्योंकि उसोके आधारपर प्राण, 
ओर अपान ये दोनो चलते हैं । विराट के शरीरका आधार आकाश 
है, क्योंकि आकाशहोके आधारपर द्युलोक और भूलोकका 
व्यवहार चलता है। जीव मात्रके शरीरका समान वायु अन्नके 
अधीन है. अर्थात्‌ अन्नहोके मिलनेसे समानका व्यापार चलता 
है । उससे अपानका व्यापार चलता है। और उससे प्राणका । 
इन सबके ठीक रहनेसे शरीर ठोक रहता है, इसलिये अन्नके 
विषयपें उपस्तिचाक्रायणुका दृष्टान्त दिया गया है ओर इस अन्नका 
भी उचित रूपसे उपार्जन करनेक लिये दाल्म्यवकका दृष्टान्त 
दिखलाया है। 


प्रथम अध्याय समाप्त | 





अथ द्वितीय अध्यांय । 
ERS 
इसके आगेके मन्त्रोमें पांच प्रकारके सामोंकी छः स्थलोंमे 
प्रतिष्ठा दिखायी जातो है 1 टर 
... १मन्त्र। de | 
ष्टो पञ्चविधं सामोपासीत । पुरोबातो हिङ्कारो up 
जायो स प्रस्तावों वर्षति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति 


l 


सप्रतिहरः। (२।३।१)। | 


सान्वय पदार्थ | 


n 


( 


वृष्टी (जज्ञ बर्षणमें) पश्चविधम्‌ ( पांच प्रकार ) साम (साम) | 


उपासीत ( बिचार करे) पुरोचातः ( जो पूर्वो वायु है. वह) 
हिङ्कारः (RER या शान्ति वचन B) मेघो जायते ( उससे : 


मेघ उत्पन्न होता है) स प्रस्तावः ( वह प्रत्ताव है) बषति (जो 


बरसता है ) सः wg: ( बहू उद्रोथ है ) विद्योतते ( जो fusi. 
चमकतो है तथा जो ) स्तनयति ( गरजता है ) स: प्रतिद्ारः ( वह . 


प्रतिहार है )। 
seni । 


बरसातमें पांच प्रकारके सामको कल्पना करे । जो प्राथमिक | 


वायु है हो हिंकार है। जो मेध ( बादल ) उर 1 
3 l «TW होता हे वह - 
मनाव है क्योंकि इसे देखकर ही बटि होनेका अनुपान होता है - 


जो बरसता हे वह उद्गीय 


क्योंकि उद्गीयकी तरह वह 


| 
| 
|] 


| 


३२. छान्दोग्योपनिषद्‌:रहस्य । 


मन्दमन्द धारा गिराता हे और मेघमें जो विजली चमकती है | 
-तथा जो गरजता है वह प्रतिहार है। निधन आगे कहते हैं। 
° मन्त्र । 
उदग्रहणाति तन्निधनं ? वषति हास्म वषयति ह । य एत- 





देव॑ विद्वान इ पञ्चविधं सामोपास्ते। (२।३।२)। 


| सान्वय पदार्थ। 
' उदू गृहणाति ( वृष्टिके अन्तमें जो उपसंहार करता B) 


'तन्निधनम्‌ (वह निधन है) यः ( जो ) एतम्‌. (इसको) 


wd (ऐसा) विद्वान्‌ ( जानता हुआ ) वृष्टौ ( बृष्टि विषयमें ) पश्च- 


! विधम्‌. ( पञ्चविध ) साम ( सामका ) उपास्ते ( बिचार करता है ) 
अस्मेंह ( इस साधकके लिये ) वर्षति ( आनन्दकी बृष्टि होती हे. 
और ) वर्षयति हू (दूसरोंके हृदया में भी आनन्दकी बृष्टि 
“करता है) । | fees 


मरलार्थ । 
आर जो. वर्षाकी समाप्ति होती है उसको निधन कहते 


हैं। जों विद्वान ऐसा समझता हुआ पज्चबिध सामकी उपा- 
सना ( विचार ) करता है, इसके लिये आनन्दकी वर्षा होती 
“दै ओर वह दूसरोंके हृद्रथोंमें भी आनन्द वरसाता है I 


२ मन्त्र । 
लोकेषु पञ्चबिश्रै सामोपासीत पृथिवीं हिङ्कारोऽग्न 


प्रस्तावोऽन्तरि्तगुरगोथ आदित्यः प्रतिहारो RTI 


| 


i 
` 


*q4W1(*3131$)1 


ge enm 





ROS SIND क 


' सान्वय पदाथ | 

लोकेषु ( प्रथिवो, अर््तारच आदि लोकोंमें ) पतचविधम्‌ (fg 
प्रस्ताव, उद्रीथ, प्रतिदार और निधन आदि पांच प्रकार ) साम (गो 
के अवयवांको ) उपासीत ( बिचार करे ) पिवी (एथिवो) fig 
( हिङ्कार ) wf प्रस्तावः ,( afa प्रस्ताव ) अन्तरिक्तम्‌ Sg 
( अन्तरिक्ष उद्रोथ ) आदित्य: प्रतिहार: ( आदित्य प्रतिहार और) 
e: निधनम्‌ ( द्य.लोक निधन है) इति ऊध्व म्‌ ( यह व्यवस्थ 
नीचेसे ऊपर है) । | 


TM. | सरलार्थ। m | 
पृथिब्यादि लोकोंमें पांच प्रकारके सामकी कल्पना करनी 

` चाहिये यथा-एथिवी हिंकार, अभि प्रस्ताव, अन्तरित्त्‌ उद्गीय। 
आदित्य प्रतिहार और द्य लोक तिभन है। HH 
व्यवस्थाक्रमस एकसे ऊपर एक समना | | 


ka ४ मन्त्र । | 
अथा55हत्तेषु थो हिङ्कार आदित्य: पस्तावो५न्तरिक्तरु 
दूगीथोऽग्निः प्रतिहारः एथिवी निधनम्‌। (२।२।२)। | 
'सान्वय पदार्थ | . EI 

, ,_ अथ (अव) आइत्तेषु ( उपरसे नीचेकी ओर ) ege 
( यू,लोक हिङ्कार ) आदित्य: प्रस्ताव: ( आदित्य प्रस्ताव ) अन्त 

| रिक्षम्‌ उद्गीथः ( अन्तरिक्ष उद्गीय ) अभ्निः प्रतिहार: (अमि प्रतिहार 
या वहन करने वाला और ) परथित्री निधनम्‌ ( पृथिवी निधन है) 
T a अपनेमें स्थापित करती है । 





. 


| ३४ छान्दोग्योपनिषदू रहस्य । 





|, सरा | 
क्रमसे ऊध्व २ लोकोंका बान पूर्व मरत्रमे करके अब क्रपसे 


` अथो अधो लोकोंकी व्यवस्था इस मन्तरमें है। यथा-ध लोक 


। ही हिंकार! आदित्य ही प्रस्ताव! अन्तरिक्षही उद्गीथ 


— हट 
ca o Ss RR 


अग्नि ही प्रतिहार और एथिवी हि निधन है॥ 
y मन्त्र । 
सर्वास्वप्सु पञ्चविधं सामोपासीत । मेघो यत्‌ सम्प्लवते 
स हिंकारो यद्वपति स भस्तावो याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स उद्गीथा 
याः प्रतीच्यः स॒ प्रतिहारः समुट्रो निधनम्‌। (२। ४। १) । 
सान्वय पदार्थ । 
सर्वासु ( सब बापी, कूप, तड़ाग आदि ) अप्सु ( जलोंमें- ) 


"- 


. पञ्चविधं ( पांच प्रकार सामको ) उपासीत ( बिचार करे ) सेघो-- 


यत्‌ सम्प्लवते ( मेघ जो नदीके आपसे बनता हैं) स RFR: 
( वह हिङ्कार है) यद्‌ वर्षेति ( जो बरसता है.) स प्रस्ताव: ( वह-- 


। प्रस्ताव है) याः प्राच्यः (जो जल पुवे मुख हो ) स्यन्दन्ते ( वह 


ता है) स उद्गीथ: ( वह उट्रीथ है) या: प्रतीच्यः ( जो पश्चिम 
मुख हो बहता है ) स प्रतिहार: ( वह प्रतिद्दार है तथा ) समुद्रो 


निधनम्‌ ( सब जलोंकी समाप्ति स्थान होनेसे समुद्र निधन है ) | 


| सरलार्थ। 
सब प्रकारके जलोंमें पञ्चबिध सामका विचार करे। यथा 
जो जल भाप बनकर ऊपरकी ओर उड़ता है, वह हिंकार है 
जो जल बरसता है, वह प्रस्ताव है। जो जल पूर्वाभिमुख हो 


द्वितीय अध्याय ।: ३५. 


NNN, 
कर बहता है वह उद्गीथ है, जो जल पश्चिमामिशुख होकर 
बहता है वह प्रतिहार है, और समुद्र जो सव भकारके जलोंको : 
अपनेमें समावेश करलेता है वह निधन है। | 

€ मन्त्र। . ( 
न हपु प्र त्पप्सुमान्‌ मवति। य एतदेवं विद्वान. सर्वाखणु ( 
यञ्चविधं साम्रोपास्ते। (२।४।२)। | 
सान्वय पदाथ | 
| य: ( जो ) एवम्‌ ( ऐसा ) विद्वान्‌ ( जानता हुआ ) «dg 
(सब ) अप्पु ( जलोंमें ) एतत्‌ ( इस) पञ्चविधम्‌ ( पांच 
अकारके ) साम ( सामका ) उपासते (विचार करता है) नह 
८ कदापि नहो) अप्सु ( जलोंमें ) प्रति ( मरता ) अप्सुमान्‌ 
भवति ( जलवाला होता है )। 
सरलार्थ । | 
जो. विद्वान्‌ ऐसा जानता हुआ सब जलोंमें पांच भकारे. 

RAR विचार काला हे वह जज्लोंमें कदापि नहीं मरता है और : 

सवेत्र जलवाला होता हे । M ९ 
७ मन्त्र । 
ऋतुषु पञ्चविधं सामोपासीत । बसन्तो हिङकारो ग्रीष्मः: 


CTI वर्षा उद्गीयः शरत्‌ प्रतिहारो हेमन्तो निधनम 
(२॥५॥२)॥ ! 


सान्वय पदाथ | E 


Y US (चसन्तादि ऋतुओंमें ) पञ्चविधम्‌ ( पांच प्रकार से: 


| ३६ छन्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य | 


है. ०0७ ७ ३ EPIS ENSIS NENNEN ० 


साम ( सामविधिका ) उपासोत ( बिचार करे ) वसन्तः ( बसन्त ) 
हिङ्कारः ( दिझार है.) ग्रीष्मः ( ग्रोष्म ) प्रस्तावः ( प्रस्ताव है )' वपा 
( बर्षा) sgia: ( उद्गोथ है) xm ( शरद्‌ ऋतु ) प्रतिहार 
( प्रतिदार है) हेमन्त: ( हेमन्त ) निधनं ( निधन है) । 
| सरलाथ। 
` वसन्तादि sm सामतिधिका इस तरह पांच प्रकारका 
विवेक करे कि, वसन्त हिंकार है , ग्रोष्म प्रस्ताव है, वर्षा उद्‌- 
गीथ हे, शरत प्रतिहार हे, ओर vae निधन हे। _ 
Epor GER 
| कल्पन्ते हास्मा ऋतव ऋतुमान्‌ भवति। य एतदेवं 
विद्वान आ षु पज्वविधं सामोपास्ते। (RILIR) | 
सान्वय पदार्थ । 
` यः (जो विद्वान्‌) एवम्‌ ( ऐसा ) विद्वान्‌ ( जानता हुआ ) 
तुष ( WJA ) एतत्‌ ( इसे ) पञ्चविधम्‌ ( पांच प्रकारके ) 
साम ( समका ) उपास्ते ( अत्रधारण करता है ) अस्मे ह ( इस 
उपासकके लिये ) WI: ( सत्र ऋतुए' ) कल्पन्ते ( भोग रूपसे- 
उपस्थित होतो हैं और वह ) ऋतुमान ( क्रतु--समृद्धिशालो ) 
भवति ( होता है )। 
सरलार्थ । 

जो विद्वान्‌ ऐसा जानतां हुआ ऋतुओंमें इस पांच प्रकार 
के सामका अवतरण, करता है; उसके लिये सत्र ऋतुए' भोग 
रूपले उपस्थित: होती हें ओर वह आतु-समृद्धिशाली बनता है। 


| 


द्रितोय अध्याय । ३ 

€ मन्त्र | | | 

` पशुषु paii सामोपासीत। अजा हिंकारोऽवयः स्ताः 

गाव उद्‌गीथो$इवाः प्रतिहारःपुरुषो निधनम्‌ । ( २।६।१)। ` 

` सान्वय पदाथ | | 

पद्युषु ( पशुओंमें ) पञ्चविधम्‌ ( पांचप्रकारके ) साम (सा; 

का ) उपासीत ( विवेचन करे) अजाः ( बकरोंके सदृश फू 

मात्र ) हिङ्कारः ( हिङ्कार हैं) अवयः ( भेड़ोंके सदृश पशु 

प्रस्ताव: ( प्रस्ताव हैं ) गावः ( गाये ) उद्गीथः ( उद्गीथ है. 

अइवाः ( घोड़े ) प्रतिहारः ( प्रतिहार हैं ) पुरुषः ( पुरुष ) निक्ष 

(निधन है) ` | | 

सरलाथं। . E 

पशुओंमें पांच प्रकारके सामका विवेचन करे; इस प्रकार! 

बकरेके सहश पशुमात्र हिंकार हैं, भेड़ोंके सदश पशु sequi 
गाये उद्गीथ हैं, घोड़े प्रतिहार हैं ओर पुरुष निधन हैं। 

| ९० मन्त्र । | 

oo भेवन्ति हास्य पशवः पशुमान्‌ भवति ! य. एतदेव' fU 

पशुषु पञ्चबिध साप्रोपास्ते। (२।६। २) । | 





LJ 
el COIS 


: सान्वय पदाथ | 
ME hw एवम्‌ (ऐसा) विद्वान्‌ ( ज्ञानता हुआ d 
) एतत्‌ (इस) पश्चविधमः ( पांचप्रकारके ) सं 


2j ( सामका ) <पास्ते ( मनन करता है) अस्य ( उसके) ह (। 


i 
i 
i 
| ' 


"३८ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


| इचय रूपसे ) परावः ( बिपुल पशु भवन्ति ( होते हैं और वह ) 
पशुमान्‌ ( जिपुल पशुवाला ) भर्वात ( होता है ) i 
सरलाथे। 
जो ऐसा जानता हुआ पशुओंमें इस पांच प्रकारके सामका 
अनन करता हे, उसके अवश्य विपुल पशु होते हैं, और वह 
| विपुल पशुवाला होता हे | | 





— 
A. Rem mee m 


११ मन्त्र | 
प्रारोषु पञवविधं परोवरीयः सामोपासीत ! प्राणो हिंकारो 
qp पस्तावश्चल्ुुदगीथः श्रोत्र प्रतिहारो मनो निधनम्‌ । परोव 
रीयांसि वा एतानि। (२। ७। १ )। 
सान्वय पदाथ | 
प्राणव ( घ्राणादिस्थ प्राणोंमें ) पञ्चविधम्‌ ( पांच प्रकारके ) 
। "परोवरीय: (उत्तरोत्तर WEE) साम (सामका ) उपासोत ( तत्त्वा- - 
| चधारण करे) प्राणः ( घाणस्थ प्राण ) हिङ्कारः -( हिङ्गार है ) 
` चाक ( वाकूस्थित प्राण ) प्रस्तावः ( प्रस्ताव है ) चक्षुः ( नेत्र) उद्‌- 
"cwn [उश्गोथ है ] श्रोत्रम्‌ (कर्ण ) प्रतिहारः ( प्रतिद्दार है 
और) मनः (मन) निधनम्‌ ( निधन है.) वे (निश्‍चय ही ) 
, 'एतानि (ये घाणादिस्थ प्राणादि) परोत्ररीयाँसि (उत्तरोत्तर श्र ठ हैं). 
सरलाथ। 
| __ प्राणादिस्थ भाणोंमें पांच मकारके उत्तरोत्तर श्रेष्ठ सामका 
. 'तत्त्वावधारण करे । [ इस प्रकार कि ] प्राणस्थ भाण हिंकार 
735 बागूरिथित माण प्रस्ताव है; नेत्र उद्गीथ 3; कर्ण प्रतिहार 
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द्वितीय अध्याय | | 1 


ANN, m mmm AASI NENEI NENESE 


और मन निधन है। ये घ्राणस्थ प्रणादि निश्चयसे ww 


(25 १२ Wed । 
परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकाञ्जय 
एतदेवं विद्वान्‌ प्राणेषु पञ्चविधं परोवरीयः सामोपास्त ३ 
पञ्चविधस्य। (२। ७। २ )। 
सान्वय पदाथ । | 
यः ( जो ) एवम्‌ ( ऐसा ) विद्वान्‌ ( जानता हुआ ) ए 
(इस) पञ्चविधम्‌ (पांच प्रकारके) परोवरीयः ( उत्तरे 
श्रेष्ठ) साम ( सामका ) उपास्ते ( तत्त्तावधारण करता है) श्र 
ह्‌ ( निश्‍चय उस विद्वानक्रा जीवन ) परोवरीयः ( सर्वोत्कृष्ट ) म 


(होता 2) ह (प्रसिद्ध) परोवरीयः ( सर्वोत्तम) लोः 


( लोकांम ) जयति ( विजयी होता है) इति तु ( यह ) पश्चविष 


` ( पञ्चविध सामका वणन समाप्त हुआ ) | 


सरलार्थ । 
जो [ कोई साधक 1 ऐसा जानता हुआ इस पांच प्रवा 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ सामका तत्त्वावधारण करता है, उसका णी 
निश्चग्न सर्वोत्कृष्ट होता है! [ और बह 1 प्रसिद्ध सर्वा 
लोकोंमें बिजयी होता है। यह पंचाबिध सामका वर्णन स॑ 


“हुआ। | 


भावाथ । 


WC .सामके हिङ्कार, प्रस्ताव, उद्रोथ, प्रतिहार और निधन ४ 


जो. पांच भेद हैं, उनकी वृष्टि लाक, . जल, ऋतु पशु ओर 


' yo छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य | 
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आदि छः स्थानोंमें प्रतिष्ठा है। इन छुओं प्रतिष्ठा स्थानोंमें किसकी 
कहाँ प्रतिष्ठा है, यही ऊपरके मन्त्रोंमें स्पष्ट रीतिसे दिखायी गयी 
है। आगे सात प्रकारके सामके भेद और प्रतिष्ठा वर्शन को 
गयी है | 
१२ Wed । | 
अथ सप्तविधस्य । वाचि सप्तविध॑ सामोपासीत । यत किञ्च 
वाचो हुमिति [ हु ३ इति ] स हिङ्कारो यत्मेति स प्रस्तावो. 


` यदेति स आदिः। यदुदिति स उद्गीथो यत्मतीति स प्रत्ि-. 


हारो यदुपेति स उपद्रवो यन्नीति तञ्चिधनम्‌ । (२। ८। १-२) । 
सान्वय पदार्थ | 
अथ (अब ) सप्तविधस्य ( सात तरहके सामकी व्याख्या 
करते हैँ) वाचि ( वाणीके विषयमें ) सप्तविधम्‌ ( सात प्रकारके )- 
साम ( सामगानका ) उपासोत (-विचार करे ) वाचः ( बाणो-- 


. सम्बन्धी ) यत्किच्च ( जो कुछ ) हुम्‌ इति ( हुके समान अक्षर है). 


सः ( वह ) हिङ्कारः ( हिङ्कार है ) यत्‌ ( जो ) प्रति ( प्र यह्‌ अच्तर ` 
है ) सः (वह) प्रस्तावः (प्रस्ताव है) यद्‌ ( जो ) आ इति ( आ है ): 
सः (वह ) आदिः ( आदि नामक साम है ) यदू (जो) उद्‌ ( उद्‌): 


इति ( यह पद दै ) सः ( वह ) उद्गोथ ( उद्गीथ है) यदू (जो) प्रति 


इति ( भ्रति यह पद है ) सः (ag ) प्रतिहारः ( प्रतिहार है) यद्‌ 


| (जो) उप इति (उप यह पद है ) सः ( वह ) उपद्रवः ( उपद्रव हे 


ओर) यद्‌ (जो) नि. इति (नि यह पद है) तत्‌ (बह). 
निधनम्‌ ( निधन हे ) । mac 
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सरलार्थ। 

अब [ हम 1 सात प्रकारके सामकी व्याख्या ui 
-चाणीके बिषय सात प्रकारके सामगानका विचार करे। वाई 
संबन्धी जो कुछ 6! रूप अत्तर हे) वह हिंकार है, जों ५ 
m है, बह प्रस्ताव है! जो 'आ? हे, बह आदि नामक eui 
जो “उद? पद है, वह उद्गीथ है जो प्रति! पद हे; वह भी 
-हार है; जो 'उप' पद हे; बह उपद्रव है और जो “नि! 
“बह निधन है। 


ww " aru wa T 


ETE | 
अथ खरबपुमादित्यं werd सामोपासीत। सवदा सा, 
-स्वेन साम । मां प्रति माँ प्रतीति सरेण समस्तेन स 
(२।४।१)। | 
म सान्वय पदाथ। | 
अथ ( अज ) wg ( निशचयसे) अमुम्‌ ( इस ) आदिर 
„(आदित्यक्रे समान) सप्तविधम्‌ (हिङ्कार, प्रस्ताव, आदि, SAA, 
हार, उपद्रवं और निधन इस सात प्रकारके ) साम ( गेय सामक a 
“उपासीत ( इश्वरोय (XH बिचार करे) ( वह आदित्य ) स 
(सदा) समः ( समान हे ) तेन (इस कारण ) साम ( 
चत्‌ है) मां प्रति ( मेरे संमुख ) मां प्रति ( मेरे संमुख वह आरि 
“चर्तमान है ऐसा लोग सममते हैं ) इति ( इस्‌ कारण ) स्‌ 
“€ सबके साथ ) समः ( सम B) तेन ( इसलिये वह) * 
+ सामतुल्य ह) | ME c 


| SS 
Y3 छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


| o0 सरलाथं । 
B आदित्य समान सप्तविध -हिं कार, प्रस्ताव, आदि, 
।उद्गीथ प्रतिहार, उपद्रव आर निधन खरूप- गेय सामका 
( इदवरी दष्टिम ) विचार करे । ( वह आदित्य ) सदा समान 
हे इस कारण सामवत्‌ हे (सव लोग ऐसा समझते € कि 
बह आदित्य ) हमारे संपुख हे, इस कारण वह सवके साथ 
ह; इसलिये ( बह ) साम तुल्य हे । 
सावाथे | 
पांच प्रकारके पहले सामोमें आदि ओर उपद्रवके मिलनेसे सात 
प्रकारके साम हुए। इनकी क्रमशः Hi आदित्यमें और ÂT 
में वाकमें प्रतिष्ठा है । 
अव सप्तविध सामके अवान्तर भेद और लोक जय, लोक 
प्राप्ति फलका विवरण बतानेबाले मन्त्रोंका क्रम लिखा जाता P 
i १५ मन्त्र । 
' झथ खलवात्मसम्मितमतिसरत्यु सप्चविधं सामोपासीत हिंकार 
`इति त्रथत्तरं प्रस्ताव इति WT तत्समम्‌ । (२१०१) 
सान्वय पदार्थ | 
। अथ ( अव ) खल आत्मसम्मितम्‌( अपने तुल्य वा परमात्म 
IA ) अतिमत्यु ( मृत्युको अतिक्रम करने वाले ) सप्तविधम ( UH 
विध ) साम ( गेय सामका ) उपासीत ( भावना करे) हिङ्कार, 
| इति ( हिङ्कार यह पद ) त्रचक्षरम्‌ ( हि', का; र, तीन अक्षरोंका है): 
प्रस्ताव इति ( प्रस्ताव यह पद ) IIM ( प्र, . स्ता; ` च; 
| ४ 
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तीन अक्षरोंका है ) तत्‌ (वे दोनो) समम्‌ ( सम है 
सरलार्थ । | | 
अब अपने तुल्य वा परमात्म deu ueri अतिक्रम का 
वाले सप्तविध गेय सामका भावना करे ओर समभल कि || 
कार यह पद ( हि, का, र) ) तीन अक्तरांका है ओर “स्ता 
यहपद भी (प्र, सता, व, ) तीन भ्रक्तरोंका हे इस काश 
वे दोनों सम हैं ओर उनमें छ अत्तर हं । | 
१६ मन्त्र | : 
आदिरिति zm । प्रतिहार इति IM त 
इहक तत्समम्‌ (212912) 
| सान्वय पदाथ | | 
आदिः इति (आदि यह पद) इथक्षरम (झा, दि, ¦ 
अक्षरांका है) प्रतिहारः इति ( प्रतिहार यह ur) IU 
प्र, ति, हा, र, चार अक्षरांका है) ततः ( उस प्रतिहार पदसे 
एकम्‌ ( एक अक्षर लेकर) इह. ( इस आदि पदमें स्थाप 
करनस ) तत्‌ ( वे दोनो ) समम्‌ ( तीन अक्तरोंके कारण सर्मा 
हा जात्रग ) 
सरलाथं । 
आदि" यह पद दो अचरोंक्रा है और “प्रतिहार! 
पद चार अत्रोंका है। उस पतिहार qeu एक अत्र लेव 
इस आदि परमें स्थापन करनेसे वे दोनो ( दीन तीन si 
बाले होकर सपनन हो जावेंगे। और मित्न कर ६ होंगे। 


| 99 छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य | 
j १७ मंत्र । 
। उद्गीथ इति ज्यक्षरमुपद्रव इति चतुर्रं व्रिभिखिभि 
समं भवत्यक्षरमतिशिष्यते aq तत्समम | (912013) 
| सान्वय पदाथ | 
|. su इति ( उद्गीथ यह पद ) त्रयक्षरम्‌ (उद्‌, गी, थ 
' तीन अक्षरॉका है) ( और) उपद्रव इति ( उपद्रव यह पद) 
` चतुरक्षरम्‌ (उ, प, द्र, व चार अक्षरों का है) त्रिभिः त्रिभिः 
' (तीन तीन अक्षर लेनेसे ) ( ये दोनो ) समम्‌ ( समान हैं) अक्ष- 
| रस्‌ ( उपद्रव Wed एक अक्षर ) अतिशिष्यते ( अवशेष रह जाता 
' है) त्रथक्षरम्‌ ( अन्य तोन तोन अक्षरांसे ) तत्‌ (4E) समम्‌ 
। (सम है) ( इस प्रकार ६ और १ अक्षर अर्थात्‌ ७ अक्षर हुए) 
STI | 
. br यह पदः तीन अत्तरोंका है, और “उपद्रव” यह 
' पद चार अत्तरोंका है। तीन तीन अत्तर लेनेसे ये दोनो 
“समान होते हैं और “उपद्रव? पदमें एक अच्तर अवशिष्ठ 'वः यह 
शब्द अ, त्त, र, ऐसे तीनजणवाले अत्तर शब्दसे वाच्य होनेसे 
“बह्‌ भी ऽयत्र हो गया । 
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| १८ मत्र 

| निधनमिति व्रचत्तरं तत्सममेव भवति । तानिहवा एतानि 
द्राविंशतिरत्षराणि। (२। १०॥ ४) 
सान्त्य पदाथ । 

निधनम्‌ इति ( निधन यह पद्‌ ) त्रथत्तरम्‌ ( नि, ध, न तोन 


í 





- . द्वितीय अध्याय - "NI 


at amm P m, m rs aw IP Pm nm m m m. am ९ ut m 
, MP INE IAEE SEINE NE SAAS SAA OA E Se, | 
श्र 


अच्तरोंका है) तत्‌ (वह) ww (सम) एव (ही) w 
(हे) तानि (वे) एतानि (ये) द्वाविंशतिः ( बाईस )' अक्षरा 
(अक्षर है) TI Ta 
सरलाथ। | 
निधन पद. तीन अत्तरोंका हे। (इस कारण) ३ 
समान ही है। ये सव बाईस Sm होते इ । | 
२६ मत्र । 
एकविंशत्या५5दित्यमाझोत्येकविशो वा इतो$सावादिर 
द्राविशेन । परमादियाज्जयति तन्नाक तद्विशोकम्‌ । ( २१०४ 
सान्वय पदार्थे । 
एकविंशया (इक्कीस अक्षरोंस) आदित्यम्‌ ( आदिलह 
मृत्युकी ) आप्नोति ( विजय को पाता है) वे ( निश्चय) इ 
( इस स्थानसे ) असौ (यह) आदित्य: ( आदित्य ) एकि 
( इक्कीसवां है ) द्वाविंशेन ( -बाईसवें अन्त्रसे ) आदिता 
(IRRA ) परम्‌ ( उत्कृष्ट ज्योतिमेय लोकोंकों ) जयति ( जीत 
है ) तत्‌ ( वह ज्योतिर्मय लोक ) नाकम्‌ ( सुख स्वरूप है) ह 
(a8) विशोकम्‌ ( शोक रहित है ) 
सरलार्थ । | 
.. इक्कीस rU आदित्यरूप मत्युकी विजयको पा 
$1 इस स्थानसे यह आदिस इक्कीसवां $1 बाईसवे अर 


से आदित्यसे ज्योतिम॑यल्लोकको जीतता * 
J । बृह ज्योतिम यलोक, सुख स्वरूप है ओर शोक रहित 3i | 


€ छान्दोग्योपनिषद्‌ रह्स्य । 
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भावाथ । : 

| `  संप्रविध/सामके अक्षरोंकी संख्या २२ है, जिनसे बाइस सीढ़ियां 
बनती हैं। १ आदित्य, ३ लोक. ६ ऋतु, ओर: १२ मास--ये 
| २२ सोपान E मासांसं उलटा प्रारभ कर इकीसवों सीढीमं 
| आदित्यको प्राप्त करनेपर २२ वोंमें आदित्यके ऊपरके.भो लोक जात 

लिये जाते हैं, जो देवयानसे प्राप्य कहे जाते हैं । ये देवयानसे 'प्राप्य ' 

शोक-मोह आदिसे रहित. हैं । इस प्रकारको उपासना करनेवाला 

साधक सृत्युभय-रहित होता है और उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। 
तीन तीन जोड़ीमें पभ्चविध सामोपासनाको पुष्ट करनवाल य 

संत्र हैं। 

२० संत्र । 
। तदेष श्लोको यानि पञ्चधात्रोणि त्रोणि तेभ्यो न ज्यायः 
| -घ्रमन्यदस्ति। (२।२१।३) 
| ^ सान्त्रय पदाथ । 
` ` तत्‌ ( उक्त विषयमे ) एषः ( यह ) इलोकः ( इलोक है) पञ्चधा 
| < हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधन विभागमें ) यानि 
। .(जो) त्रोणि त्रीण ( तीन तीन या त्रिक--त्रयी वा तीनो वेर, 
| fmm, तोन लोक आदि कहे. गये हैं ) qu ( उन Grata ) 
| ज्यायः ( बड़ा ) ( और ) परम्‌ ( उत्कृष्ट ) अन्यत्‌ ( अन्य कोई 
wb) न (नहीं ( अस्ति (है) yet 
E सरलाथ। E 
` उक्त विषयमे यह इलोक हे. . हिकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, 


द्वितोय अध्याय । 9 
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प्रतिहार और निधन विभाग में जो त्रिक कहे गये हैं; यथा... 
त्रयी या तीन वेद, हिंकार, तीन लोक आदि--उन AN « 
बड़ा और उत्कृष्ट अन्य कोई पदाथ नहीं है। Lf p 
भावाथ | | 
. सारांश यह कि, इस प्रकार तीन तीन जोड़ोमें dus 
सामोपासना तीन वेदके ( हिंकार ) ज्ञानसे तीन लोककी ( प्रस्ताव) 
सामग्री होती है। इन तीनो लोकोंके प्रकाशक होनेसे अग्नि २ 
वायु, आदियकी ( उद्गीथ ) रूपसे उपासना और उससे नक्षत्र ३ 


पक्तो, मरीचिका (प्रतिहार ) भोग प्राप्त होता है, जिससे ow: 
गन्थव और पितरोंके भोगमें ( निधन ) पर्यवसान होता है। | 
इन तीनो योनियोंसे ऊपर जानेके लिये तोन सवन हैं। इनका' 
वणेन अगले मन्त्रोंमें देखिये *- | 
२१--२२ मंत्र । : ji 
ब्रसवादिना वदन्ति यद्वसूर्ना प्रातः सबनं रुद्राणां माध्यं 
दिनं सवनमादिसानाञ्च विश्वेषाज्च देवानां तृतीयसवनम्‌।| 
क्वतहि यजमानस्यलोक इति । ( २। २४ | १-२ ) |. 
: सान्वय पदार्थ | 
` WWW (वेदविद्‌ ) वदन्ति ( कहते हैं) यद्‌ (जो) 
यात: सवनम्‌ ( प्रातःकालिक यज्ञ-क्रिया -जनित फल : ) ( वह ) 
T ( एथिवोके अधिष्टात वसुदेवताके अधीन Bi याता 
( जो माध्यन्दिन सम्बन्धी यंज्ञक्रिया जनित फल हैं) (वह) 
जाताम्‌ ( अन्तरिक्षके अधिष्ठांतू देवताके अधीन है) तृतीय. 


a 


T, 
* 


- 
त 
[ 
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qaaa ( जो तृतीय सवन जनित फल है) आदित्यानांच ( वह 


aL लोकमें वर्तमान सूये आदि ) विश्‍वेषाच्च ( सव ) देवानाच्च 
| ( देवोंके अघोन हैं afg ( तब ) यजमानस्य (यज्ञ करनेवालेको ) 
| क ( कहां ) लोकः ( भोगलोक मिलेगा ) 
| सरलार्थ । 

वेदवित्‌ पुरुष कहते हें कि जो प्रातःकालिक यज्ञ-क्रिया 
| जनित फल है वह एथिवीके अधिष्ठात्‌ वसुदेवता के अधीन 
है; जो माध्यन्दिन सम्ब ग्धी यज्ञक्रिया जनित फल हे वह 
' अन्तरिक्षके अधिछ्ठात्‌ देवताके अधीन हे; और जो तृतीय . 
सवन जनित फल है वह speed वतमान सूर्ये आदि सर्व 
देवोंके अधीन है। अर्थात्‌ उपयु क्त तीनो लोक वस्त्रादि 
'देवताओंके अधीन होनेसे यज्ञ करनेवालोंकों भोग योग्य 
aa कहां है? इसलिये यजमान Speo सबनादिकोंमें वसु 
इत्यादि देवोंकी आराधना कर उन्हीके ऐरवर्या में अपने 
| भागकी प्रार्थना करें, जिसमें वे सन्तुष्ट होकर उसे अपने 
 geq AAA अपण करें । ae 


द्वितीय अध्याय समाप्त | 


"ou. 7 | 


ग्रथ तृतीय अध्याय । 

er | 

पूर्वे कथनानुसार भूः, भुवः, खः इन तीनो लोकोंकी उत 
आदित्यमे है; इसलिये इनसे मुक्ति प्राप्त करनेका "m" 
आदित्योपासना हो है। इसलिये आदिय ही मधु! मा 
गया है | : | 


घया दित्यका aga, आदित्योपासनां ओर उपासनाफज्ञ वत 
वाले मंत्र ये हैं :-- | 


१ मन्त्र । 


असी वा आदित्यो देव-मथु। तष्य द्येरेव तिरश्ची 


बंशोऽन्तरि्मपूपो मरीचयः युवाः। (३।१। १। ) 
_- सान्वय पदार्थ | 


5 वे ( निश्चय ) असौ (यह ) आ देल: ( आदित्य ) T 
(देवा या महापुरुषोंके लिये. "I है) तस्य (उसका) d 
(द्युलोक ) एव ( ही ) तिरश्चीनवंशः .( टेढ़ा बांस है) अन्तरिइ 


( अन्तरिक्त ही ) अपूपः 

( किरणें ) पुत्रा: ( पुत्र हैं ) 
. सरलाथ। 

यह आदित्य ही देवों या महापुरुषोंके लिये मधु हे 

LE ही उसका टे बांस है। अन्तरित्त मधुमत्तिकार 





( मधुमक्षिकाका ,छत्ता है ) ade 
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| 
i 


~= ——À a amam D umm ~ “आळ... -- = 


~ “€* «४१७१७७७ १७१०४७४७१४ ७७७ 


uc छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य | 





PS hs NASI SS Sm 


छत्ता है। आदित्यसे किरण द्वारा भूमिपंर खींचा हुआ 


जल वही भ्रमरके बीज भूत छोटे २ qti 


२--८ मन्त्र I 
तस्य थे प्राञ्चो रइमयस्ता एवास्य प्राच्यो मधुनाइयः । 
अथ येऽस्य दक्षिणा रश्मयस्ता एवास्य दक्तिणा मधुनाड्यः । 
अथ येऽस्य परत्यञ्चो रइमयस्ता एवास्य प्रतीच्यो मधनाइयः । 
अथ येऽस्योदञ्चो रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधनाइयः । 


| अथ येऽस्योर्ध्वा रम्रयस्ता एवास्योर्श्वा मधुनाइयः। (३। 


2135 312125 3131253 319125; 31912) 
९सान्वय पदाथ | 
तस्य ( उस आदित्यकी ) ये ( जो ) प्राञ्चः ( पूर्वदिशामें फेलो 


| हुई ) रञ्मयः ( किरणें हैं ) ताः (वे) एव (ही) अस्य (इस 


छत्त की ) प्राच्य ( पूवा ) मधनाड्यः ( Wu वा शहदकी नालियां 
) अथ ( आर ) ये ( जो ) अस्य ( इसकी ) दक्षिणा ( दक्षिण 


| दिशाकी ).रइमयः ( किरण हैं ) ताः ( वे ) एव ( ही ) अस्य (इस 
| छत्त की ) दक्षिणा ( दक्षिणो ) मधुनाड्यः ( शहदकी नालियां हैं ) 


HW (ओर ) ये ( जो ) अस्य ( इसकी ) emu: ( पश्चिमी ) 


इमय: ( किरण ह्‌ ) ताः (वें) एव (हो) अस्य ( इसकी ) प्रतीच्यः 


(पश्चिमी ) मधुनाड्यः ( शहद की नालियां हैं ) अथ (और) ये 


(s) अस्य ( इसकी ) उदश्चः ( उत्तरी ) cu: ( किरणः हैं ) 


| ता: (वे) एव ( हो ) अस्य ( इस छत्त की ) उदीच्यः ( उत्तरीय ) 


अधुनाड्यः ( शहदकी नालियां हे) अथ ( और) ये (जो) अस्य 


गन 


तृतोय अध्याय । ५८ 
र इस आदित्यकी ) उध्वी ( ऊपर जानेबालो ) रश्मयः (- किर 
) ताः (ये ) ख.( हो ) अस्य (इस छत्त को ) Se (आ. 
जानेवाली ) मधुनाड्यः ( शहदको नालियां हैं ) | 
सरलाथं । | 
उस (MRAR ) जो पूर्व दिशामें फली हुई किरणे D 
' वे.ही इस छत्त की पूर्वी ( शहदकी ) नालियां हं । जो इसको 
। दत्तिणी दिशाकी किरण हैं, वे ही इसको दक्षिणी Ra 
`. हें।जो इसकी पश्चिमी किरणं हैं, वे ही इसकी ud 
। नालियां हैं। जो इसकी उत्तरी किरण हें. वे ही इसको WW 
। नालियां हैं और जो इस आदिसक्री ऊपर o SM 
: किरणों हैं, वे ही इस छत्तेकी ऊपर जानेवाली नालियां हैं। 5 
| ७-११ मन्त्र । 
तद्यत्मथममञ्चतं agaa. उपजीवन्ति। अथ यद्‌ (zd 
ममृतं तद्र द्रा उपजीवन्ति। अथ यत॒तीयममृते तदादि ' 
उपजीवन्ति। अथ यच्चतुथममृतं तन्मरुत उपजीवन्ति। ग्रा; 
Rea तत्साध्या उपजीवन्ति। (21212; १ 
3135 815125 818135 313012) 
सान्वय पदार्थ | 
"d के ) यत्‌ (जो) प्रथमम्‌ ( पहला! 
ARAA अमृत है ) तन्‌ ( उप्ते ) qu: (ag नामझे देवता) 
उपजीवन्ति ( तप होते हैं ) अथ ( ओर ) यङ्‌ = ) द्रितोर्या 


कः ( दुसरा ) WWW, ( अमृत है) तत्‌ ( उससे ) रुद्रा: (४ 
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। नामक देवता ) उपजोचन्ति ( तप्र होते ह) अथ ( और) यद्‌ 
| (जो ) तृतोयम्‌ ( तीसरा ) अमृतम्‌ ( अमृत है) तत्‌ (sm) 
| आदित्याः ( आदित्य नामक देवता ) उपजीवग्ति ( तृप्त होते B) 
अथ ( ओर ) यत्‌ ( जो ) चतुर्थम्‌ ( चौथा ) अगतम्‌ ( अस्त है ) 
| तत्‌ ( उससे ) मरुतः ( मरुत्‌ नामक देवता ) उपजीवन्ति ( तृप्र 
| होते हैं ) अथ ( और ) यत्‌ ( जो ) पञ्चमम्‌ ( पांचवां ) अस्तम्‌. 
| ( अस्त है ) तत्‌ ( उससे ) साध्याः ( साध्य नामक देवता ) उप-- 
| जीवन्ति ( vx होते हैं ) 
| सरलाथ। 
| उन AA जो पहला अम्नत है, उससे वसु नामक देवता 
"m होते हं। जो दूसरा अभृत है, उससे रुद्र नामक देवता तृप्त 
होते हैं जो तृतीय अभृत है, उससे आदिय नामक देवता तूप 
होते इं । जो चतुर्थ अमृत हे, उससे मरुत्‌ नामक देवता तृप्त 
होते है ओर जो पंचम अग्रत है, उससे साध्य नामक देवता: 
तृप्त होते हैं । 
भावाथे | 
इन मन्त्रांका सारांश यह है कि आदित्य ही मधु है; इस 
लिये उसकी उपासना करनेसे इन्द्रियोंके भोगोंकी प्राप्तिके साथ हो 
साथ मनुष्यलोक. गन्धवेलोक और पितृलोकके भोग भी प्राप्त 
होते हैं। जैसे चारों दिशाओंकी किरणे. चार मधख्रोत हैं 
बसे ही इन स्रोतोंको बनानेवाले चारो वेद मधुमक्तिकाए' हैं ।: 
यह मधु शरीरम ज्ञान स्वरूप है ओर बाहर आदित्य स्वरूप हे; 





| 
| 
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तृतोय अध्याय । . E c 
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गायत्रोका उपदेश किया जाता है। | | E 
१२-१३ मंत्र। . | 

सेषा चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतहचा5भ्यनक्त] 
तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः। पादो$स्या g 
भूतानि त्रिपादस्यासृतं दिवीति। (34 १२। ५-६) | 

सान्वय पदार्थ । | 

सा ( वह ) एषा ( यह ) चतुष्पदा ( चार चरणवालो ) गाए 
4 गायत्री ) षड्विधा ( छः प्रकारकी है ) तत्‌ (वह्‌) एतत्‌ (३ 
“विषय ) ऋचा ( ऋपमंत्र द्वारा ) अभ्यनूक्तम्‌ ( प्रकाशित हुआ है 
अस्य ( गायत्रो ) प्रदर्शित आदित्य पुरुषका ) महिमा ( महत्त, 
तावान्‌ ( उतना है, जितना इस निखिल ब्रह्माएडका है) 7 
(-उससं भो ) पूरुषः ( यह ब्रह्मरूप पुरुष ) ज्यायान्‌ (aga वः 
d) च ( और ) सर्वा ( सव ) भृतानि ( भूत ) अस्य ( इस ह 
कै) पादः ( एक पादसे परिमित है) अस्य ( इसके ) 
"(तीन पाद ) दिवि ( द्यूक्तोकमें हैं, और वे) अस्तम्‌ ( अ 
-स्वरूप हैं ) 

सरलाथ। 

बह ( यह ) चार चरणवाली गायत्री छ प्रकारकी À 
( वह ) यह विषय आग्‌ मन्त्रद्वारा प्रकाशित हुआ है। गाय 
"HT आदित्यं पुरुषका महत्व उतना है जितना ! 
निखिल ब्रह्मार॒डकां है। उससे भी यह ब्रह्मरूप पुरुष 4 
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बड़ा है। और सव भूत इस ब्रह्मके एक पादसे परिमित हें । 
| इसके तीन पाद य लोकमें हैं ओर वे अमृतखरूप हैं । 
| भावार्थ । 
| एथिवी, भूत, हृदय, शरोर, प्राण, ओर वाक्‌-रूपसे गायत्री 
| छ प्रकारको है। इस गायत्रोद्वारा निदि ब्रह्मा एक पाद 
` सव भूतोंमें बतेमान है और तीन पाद द्य.लोकमें हैं । | 
गायत्रीकी उपासनाके आधारभूत ह्ृद्यसे' देवलोकमें जानेके 
' लिये पांच वाथुओंके पांच मागे या द्वार हैं। पूवेसे प्राण-चक्षु 
| द्वारा आदित्य-लोकमें, दक्षिणसे व्यान-श्रोत्र द्वारा चन्द्रलोकमें, 
| पश्चिमसे अपान-वाक्‌ द्वारा अभिलोकमें, उत्तरसे समान-मन द्वारा 
| पर्जन्य लोकमें तथा उर्ध्व निमित्तक उदान-त्वक्‌ द्वारा आकाश 
| लोकमें जोवात्मा पहुंचता है । इस सम्बन्धमें मन्त्र ये हैं :-- 
| १३१८ मन्त्र । 

तस्य ह वा एतस्य हृदयस्य पञ्च देवसुषयः स योऽस्य 
प्राङ्‌ सुषिः स॒ प्राणस्तचनुः स आदित्यः॥ अथ योऽस्य 
` दक्तिणः सुषिः स व्यानस्तच्छोत्र स॒ चन्तद्रमाः। अथ योऽस्य 
` अत्यङ्‌ सुषिः सोऽपानः सा वाक्‌ सोऽग्निः। अथ योऽस्योद्‌ङः 
' सुषिः स समानसस्तन्मनः स पजन्यः। ग्रथ योऽस्यो्ध्व 
| सुषिः स उदानः स वायुः स आकाशः । ( ३।१३। १-५।) 
| सान्वय पदाथ ! 
'. तस्य ( उस गायत्रीके आधारभूत ) एतस्य ( इस हृद्यके ) ह 
| वे (निश्चय) . पञ्च (पांच ) देवसुषयः ( इन्द्रिय द्वार हैं ) अस्य 


ha WM WP 


तृतोय अध्याय । | 


,( इस हृदय भवनका ) सः (वह) यः (जो) प्राङ्‌ (पू 
सुषिः ( छिद्र या द्वार है) सः ( वह ) प्राणः ( वह प्राण है) |. 
(web) चक्षु: (नेत्र है और ) सः (बही) आदित्यः ( आद्सि। . 
R) अथ ( अब ) यः ( जो ) अस्य ( उसका ) दक्षिण: ( दृष 
सुषिः ( दूबार है) सः ( वह ) व्यानः ( व्यान है) तत्‌ (sj. 

` -श्रोत्रम्‌ ( श्रोत्र ओर ) सः (वही) चन्द्रमा: ( चन्द्रमा मो है) त्र 
(अब) यः ( जो ) अस्य ( इस हृदयका ) mere ( पश्चिमी ) gf 
-( दूवार है) सः ( वही ) अपान: (अपान है) सा ( adt) q 
.( वाणी है ओर ) स: ( वही ) अग्नि: ( अग्नि-है ) अथ (sm. 
य: ( जो ) अस्य ( इसका ) उदङ्‌ ( उत्तरी ) सुषिः ( दरवाजा ह|: 
स: ( वही ) समान: ( समान वायु है ) तत्‌ ( वही ) मन: (मतः - 
' और ) सः ( वही ) पर्जन्य: ( पजेन्य है ) अथ ( अब ) यः G 
अस्य (इसका ) SA: ( ऊपरका ) सुषिः ( दरवाजा है) jt 
(बही) उदानः (उदान है) स: ( वही ) वायु: ( वायु दै और 
सः ( वही ) आकाशः ( आकाश है) | | 


| 
P 
| 
| 


सरलाथे | | 

उस गायत्रीके आधारभूत इस हृदयके निश्चय पांच इदि 
द्वार ह। इस हृदय-भवनका वह जो पूर्वी छिद्र या द्वार है, 1 
IIT कहलाता हे । वही नेत्र है ओर वही आदित्य भी है। १ | 
जो उसका दक्षिण द्वार है, वह व्यान है। बही श्रोत्र है ग्रे. 


T बही चन्द्रमा मी है। और जो इस हृदयका पश्चिमी द्वार है í 
आपल ६। बही बाणी है और बही अग्नि भी है। एवं 
] 


| ~ ~ 
| ५६ छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य | 
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| इसका उत्तरी दरवाजा है, वह समान है। बही मन और बही 
। “पर्जन्य है। तथा जो इसका ऊपरका द्वार दै वह उदान है, वही 
| वायु ओर वही आकाश हे । 
| इसका भावाथ स्पष्ट है । इस प्रकरणके आगे अधिकारी पुरुषों 
| -के लिये ब्रह्मोपसनाकी विधि बतायी गयो है | 
j १४ मन्त्र । 
` “सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत । (३१७१९) 
| सान्वय पदार्थ | 
। इदम्‌ ( यह ) सर्व खलु ( सबही दृश्यमान पदार्थ ) ब्रह्म ( ब्रह्म 
| *ही है) इति (इस भावसे) शान्तः ( उपासक शान्त होकर ) उपा- 
| सीत ( ब्रह्मकी उपासना करे और समभे कि ) तज्जलान्‌ (इसीस 
' सम्पूणं विश्व होता है, इसोमें सब विलोन होता है और इसीमें 
।: प्राण धारण करता है। ) 
सरलार्थ । 
यह सव हृञ्यमान पदाथ ब्रह्म ही E, इस भावसे उपासक 
शान्त होकर AAR उपासना करे ओर समझे कि इसीसे 
सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न होता हे ओर इसीमें सब विलीन 
होता है और इसीमें पाण धारण करता है । 
| सावा स्पष्ट है। अव चित्तकी शांति और मनकी शुद्धिके 
' लिये अगली विधि है | | : 
। २०मन्त्र ` ` i 
' “तस्य माची Ra, सहमाना नाम दक्षिणा, राही 
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| 


तृतीय अध्याय । | ५६१८ 
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am प्रतीची, सुभूता नामोदीची ।. तासां वायुवत्सः ” | 
(313213) | | 

सान्वय पदाथ | . प्रा 

तस्य ( इस त्रह्याण्डकी ) प्राचो दिग ( पूर्वी दिशाका ) gA 

नाम ( जुहू नाम है) दक्षिणा ( दक्षिण दिशाका ) सहमाना नाह 

( सहमाना नाम है) प्रतीची ( पश्चिम दिशाका ) राज्ञी नीर 

( राज्ञो नाम है ) उदोचो (उत्तरका ) सुभूता नाम ( सुभृता नाहर 

है ) तासाम्‌ ( उन चारो दिशाओंका ) वत्स: ( वत्स पुत्र ) वागु 
( वायु है ) । 

सरलाथ। 

इस ब्रह्माणडकी पूर्वी दिशाका जुट्ट नाम हे, | द क्षिण दिश” 

का सहमाना नाम है, पश्चिम दिशाका राज्ञी नाम हे, और उत्त! 

का सुभूता नाम है। उन चारो दिशाओंका वत्स बायु है। २ 
 सवार्थ। | 

चारों दिशाओंका वत्स वायु है, अथात्‌ जिस प्रकार वत्सः 3 

देखनेसे गौ दूध देती है, उसी प्रकार शरीरमें मनको रोक्ने 
दिशाएं शान्ति प्रदान करती हैं, और मनको शुद्धि होती है। इस 
अनन्तर पुरुष यज्ञकी विधि लिखी जाती है ।. | 

२१ मन्त्र । 

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्ि शति वर्षाणि तता 

सवनं चतुविशत्यक्तरा गायत्री गायत्रः प्रातः सवन तद 
ऽन्वायत्ताः । २। १६। १। 


१८ छान्दोग्यो पनिषद्‌ रहस्य । 








| सान्वय पदार्थ । 
| पुरुष: ( पुरुष ) वाव (हो) यज्ञः ( यज्ञ है) तस्य ( उसकी 
आयु के ) यानि ( जो ) चतुविंशति ( चौबीस ) वषारिए ( वर्ष &) 
त्‌ ( वह्‌ ) प्रात: सवनम्‌ ( प्रात: सवन है क्योंकि ) गायत्र प्रात 
{वनम्‌ ( प्रातः सवनमें गायत्रः साम गाया जाता है ओर वह 
गायत्री ) गायत्री चतुर्वि शत्यक्षरा ( चौबीस अक्षरोंकी होती है) 
अस्य ( इस पुरुष यज्ञके ) तत्‌ ( इस प्रातः सवनमं ) वसवः ( वसु 
वता ) अन्वायत्ताः ( अधिष्ठाता ह्‌ ) 
| सरलाथ 
| पुरुष ही यज्ञ है। उसकी आयुके जो २४ वष है चह प्रात 
पवन है। क्योकि प्रातः सवनमें गायत्र साम गाया जाता हं आर 
इ ( गायत्री छन्द ) २४ अक्तरोंका होता है। इस पुरुष 
TA इस प्रातः सवनमें वसु देवता अधिष्ठाता हं । 
२२ Wed । 
अथ यानि चतुञ्चल्वारिंशद्वर्षाणि तन्मध्यन्दिनं सवनं 
बतुस्चतवारि शद्रा त्रिष्टुप, db माध्यंदिनं सवनं; 
[दस्य रुद्रा अन्वायत्ताः । ( ३। १६। ३ ) 
सान्वय पदाथ। 
अथ ( प्रातः सवनक अनन्तर क्रम प्राप्त माध्यन्दिनि सवनको 
हहते हैं) यानि (२४ वर्षोके अनन्तर जो ) चतुश्चत्वारिशत्‌ 
४४) वषोणि (वष हैं ) तत्‌ ( वह ) माध्यन्दिनं सवनम्‌ ( माध्य- 


दून सवन है; क्योंकि प्रायः ) त्र ष्ठुमं ( त्रिष्टुप्‌ छन्द्का ) माध्य- | 


५ 


तृतीय अध्याय । | 
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दिनम्‌ सवनम्‌ ( माध्यादिन सवन होता है ओर वह frg) | 
छुप्‌ चतुश्चल्वारिंशवक्षरा ( ४४ अक्षरोंका होता है) अस्य (३ 
यज्ञके ) तत्‌ (इस सवनमें ) स्द्राः ( रुदर देवता ) अन्चाक 
( अधिष्ठाता होते हैं ) । i 





सरलार्थ । o | 

२४ वर्षां के अनन्तर जो ४४ वर्ष हैं वह माध्यन्दिन स. 
हैं; क्योकि पायः aA छन्दवाले सामसे माध्यनि ` 
सवन होता हे; और बह (fam) ४४ अक्तरोंका d 
है। इस यज्ञके इस सवनमें रुद्र देवता अधिष्ठाता होते हें। | 


R 


२३ मन्त्र । | 
ग्रथ यान्यष्टाचत्वारिशद्‌ वर्षाणि, तत्‌ तृतीयं सवर 
gama रिंशदक्षरा जगती जागतं तृतीयं सवनम, तदरु 
दिल्या अन्वायत्ताः (। ३। १६। ५) 3. 
` सन्वय पदारथे। : 

अथ ( माध्यन्दिन सवनंके वाद या आयुके ६८ वषो के «| 
SE) यानि (जो) अष्टाचत्वारिंशत्‌ ( अड्तालीस ). वपा 
( वष &) तत्‌ ( वह ) तृतीयं ( तोसरा ) सवनम्‌ ( सवना , 
४८ वषे इस तरह कि ) जागतम्‌ ( जगती छन्दवाले सामसे ३ ४ 
होता है ) दतीयम्‌ ( तीसरा ) सवनम्‌ .( सवन होता है ओ 
जगतो ( जगती छन्द ) अष्टाचल्वारिंशदक्षरा ( ४८ अक्षरोंका हैं 
है ) अस्य ( इस यज्ञक्रे ) तत्‌ ( उस सवनमं ) आदित्याः (आहि, 


देवता ) अन्त्ायत्ताः ( अधिष्ठाता ह) | ` ud: 


र 


र्‌ 
E 
। ५ 


jy. | 
| 
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| ६० o छान्दग्योपनिषद्‌ रहस्य । 
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| सरलार्थ । 
| _ माध्यन्दिन सवनके वाद या आयुके ६5 वर्षोके अनन्तर 
जो ४८ वर्ष हें वह तृतीय सवन है। (४८ वष ईस तरह 
कि ) तृतीय सवन जगती छन्दका होता हे और जगती छन्द 
। ४८ अत्तरोंका होता है। इस यज्ञके उस सवनमें आदित्य 
देवता अधिष्ठाता € । 
भावार्थ | 
इन तीनो मन्त्रोंका यह तात्पयं है कि, सिद्धि प्राप्त करनेके ` 

लिये पुरुष-रूप यज्ञ करना चाहिये । इस यज्ञके मनुष्य-जोवनकं 
पहले २४ WU वसु देवताके परिचयके लिये प्रातः सवन है, अनन्तर 
| के ४४ बर्ष रुद्र शक्तिके परिचयके लिये माध्यन्दिन सवन है, ओर 
इसके वादके ४८ वपे आदित्य शाक्तिक्रे परिचयाथ तृतीय सवन हे. | 
इस तरह पुरुष-यज्ञ ११६ वर्षा में सम्पन्न होता है। सारांश यह्‌ 
कि गार्हस्थ्य जीवन केवल द्रव्यके ऊपर निभर है। अतः Wu 
पहले २४ वर्ष तक ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए बसु अथोतं 
प्राप्रिके लिये साधन स्वरूप विद्यावल आदि अनेक शुणाको. 
प्राप्त करना ही वसु देवताके परिचयका प्रात: सवन है । ' उसके 
बाद गाहस्थ्यमं प्रवेश करके कामक्रोधादिके वशीभूत होकर कोइ 
| असत्‌ कम न हो, इस लिये दुष्ट इन्द्रियांका दमन करनेवाला 
"रुद्ररूप हो जाना रुद्र देवताका परिचायक माध्यन्दिन सवन है। 
अनन्तर. देवमागको :प्राप्तिके लिये आदित्योपासनाका तृतीय 
सवन है । 


| 
| 


| 


तृतीय अध्याय । l १ | à 
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२४ मन्त्र । | 
तदेतचतुष्पाद ब्रह्म-बाक्‌ पादः प्राणः पादः चक्षु; फः 
श्रोत्र पाद इत्यध्यात्मम्‌ | अथाधिदेवतम Srt पादो वायु: ए 
आदियः पादौ शिरः पाद इत्युभयमेवादिष्ट भवत्यध्यात्मं चे. 
घिदेबतञ्च। (३। १८॥ २) | 
सान्वय पदार्थ । 
qq एतत्‌ ( यह ) ब्रह्म .( व्यापक मन ) चतुष्पाद्‌ (चा 
पेखाला है) वाक्‌ ( वाणी ) पादः ( प्रथम पाद B) m 
(प्राण ) पादः ( दूसरा पाद्‌ है ) चक्षु: ( चक्षु ) पादः (de 
पाद है ओर ) श्रोत्रम्‌ ( श्रोत्र) पादः ( चौथा पाद है) ई 
( यह ) अध्यात्मम्‌ ( अध्यात्म, अर्थात्‌ अन्तरंग - वणान है) अ 
( अनन्तर ) अधिदेवतम्‌ ( अधिदैवत, अर्थात्‌ वाह्य वणेन कि 
जाता है ) अभिः ( अग्नि) पादः ( प्रथम पाद है ) वायु: ( वागु. 
पादः ( द्वितीय पाद है) आदित्यः ( आदित्य ) पादः ( ठृतीय v 
है ओर ) दिशः ( दिशाए' ) पादः ( चतुर्थ पाद्‌ हें.) इति (इ 
अकार ) उमयम्‌ ( दोनो ) एव (ही) अध्यात्मम्‌ ( अध्यात्म ) 
( और ) एब ( ही ) अधिदैवतम्‌ ( अधिदेवत ) आदिष्टम्‌ (४ 
दिष्ट ) भवति ( होता है ) E 





| सरलाथे । | 

वह प्रसिद्ध व्यापक यह मन चार पेरवाला है। वाई 

८ उसका ) TTI पाद, प्राण दूसरा पाद, चनु तीसरा ए 
D और श्रोत्र चौथा पाद Y] यह अध्यात्म अर्थात परी 


1 


$3 छान्दोग्योपनिषद रहस्य । 
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भीतरका वर्णन $i अनन्तर अधिदेवत अर्थात्‌ बाह्य वर्णन 
| होता है। आकाश रूप ब्रह्मके चार पाद है अग्नि ( उसका ) 
अथम पाद, वायु दूसरा पाद, आदित्य तीसरा पाद आर 
| दिशाए ( उसका ) चतुर्थ पाद हें । इस प्रकार दोनो ही, 
' अध्यात्म और अधिदेवत-उपदिष्ट होते हैं । 
भावार्थ | 
इस तरह जी प्राण आदिमें 'आदित्यकी उपासना करता है, 
' उसे देवयानको प्राप्ति होती है । 


| 


| 


ततीय अध्याय समाप्त । 





~ SF m rmm n amm anm nm A 





अथ चतुर्थ अध्याय) ३ 
: - . प्रथम अध्यायमें प्राणका श्रे र्व निधोरित कर उसके र 
के लिये अन्नके भक्षण तथा उपार्जनके. उपाय दृष्टान्त देकर क 
गये | द्वितीय अध्यायमें उध्वेलोकसे सूक्ष्म प्राण निकलकर &. 
आवा है, वहांसे बृष्टि होकर भूमिके जलमें आता दै, अनन्तर ऋ: 
सहायतासे देहरूप बनकर इन्द्रियरूपसे व्यवहार करता है। इ 
क्रमश: लोक. बृष्टि, जल, ऋतु, पशु, ओर इन्द्रियोमे qui 
सामको उपासना दिखाकर वाक्‌ और आदित्यमें विशिष्ट स 
सामोपासना वतलोयी गयी । फिर बाईस २२ अन्चरोमे जो [र 
मास ५ ऋतु ३ लोक १ आदिय और अन्तिम परतत्त्व है, उस दे 
महिमा बतलाकर ३ तीन धर्मस्कन्धसे तथा प्रात: सवनादि प्रकार 
तत्वको उपासना वरान की गर्यो | एवंरोल्मा--उपासकोको मधुर £ 
से मोग सामग्रीका सवत्र निर्माण .होता है यह दिखलानेके हि 
तृतीय अध्यायमें मधुविद्या दिखलाकर qu, रुद्र तथा विशे ह 
इनके अधीन दक्षिण मार्गसे ऐश्वयंपानेबाले जीवका फय 
i पित्रादिलोकसे भूलोकमें आगमन होता है और उपासना उ 
उत्तरमागे ( देवयान) से आदित्यमण्डलमे प्राप्त होनेवार्ते प 
SRM "al होता | अत: उसका उपाय गायत्री विद्यादि ४१ 
उरुषक आयुमं प्रात: सवनादिकी कल्पना कर पुरुषयज्ञ भै 
चतुष्पाद ब्रह्मका qui किया। अब कम दृष्टिवालोंका i 


| 
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केवळ भूलोकहीमें रहता है और वह उपासकके तेजकी समानता 
'नहीं कर सकता यह दिखलानेके लिये चतुर्थ अध्यायके आदिमे 
'जानश्रति और रेकका दृष्टान्त देते हैं जिसका मन्त्र यह है 
i १-२ मन्त्र । 
। जानश्रुतिह पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी वहुपाक्य आस, 
' अथह हंसा निशायामतिपेतुस्तद्ध वं हंसो हंसमभ्युवाद हो होऽयि 
Pw जानश्रतेः पौत्रायणस्य समं दिव! ज्योतिराततं 
'तन्मा प्रसाइन्न्नीस्तत्वा मा प्रधाक्तीरिति। (813113) 
i सान्वय पदाथ | 
| जानश्रुतिः ( जनश्र्‌त राजाका ) g ( इतिहास प्रसिद्ध ) पौत्रा- 
। यणः ( पोता ) श्रद्धादेयः ( श्रद्धासे देनेबाला ) यहुदायो ( बहुत 
| देनेवाला ) वहुपाक्य: ( अतिथि लोगोंके लिये प्रतिदिन विशेष 
{रसोई करानेवाला ) आस ( था ) अथ ( अनन्तर ) हंसा: (हस) 
निशायाम्‌ ( रात्रिमें ) अतिपतुः ( उपस्थित हुए ) तत्‌ (उस समय) 
हस: ( एक हस ) हंसम्‌ ( अन्य ह सको ) अभ्युवाद ( बोला ) 
| होहो ( हषंसे ) अयि Er २ ( अरे भल्लाक्ष ) जानश्र ते: पोत्रा- 
¦ यणुस्य ( जनश्र्‌ तक पोतेका ) समम्‌ (तुल्य) दिवा ( द्य लोकके ) | 
ज्योति: ( कोति ) आततम्‌ ( फली है ) तत्‌ ( इसलिये ) मा (मत) | 
असाडक्षो: ( छुआ ) तत्‌ ( चहं तेज ) त्वा ( तुमको ) मा ( मत) 
प्रधाक्ती: ( जलावे ) | 
; भावाथ। 
जनश्र्‌ूत राजाका पोता असन्त श्रद्धासे बइत देने वाला 





चतुर्थ अध्याय । | 
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अतिथयोंके लिये स्थान २ पर अन्नसत्र चलानेत्राला 
धर्मशाला बनवानेवाला राजा हुआ | एक दिन sna 
समय हम्यंतलपर Wer हुआ था कि इतनेमं इसके धमां 
प्रसन्न हए देवता इसके कल्याणार्थ आकाशमें ह्‌ सरूप g 
करके इस तरहसे वाताला५ करने लगे। अरे NET! 
श्र तिका तेज धर्माचरणसे स्वगंतक पहुंचा है; यदि तुम उसे 
स्पश करोगे तो जल जाओगे ! 
२--६ Wd | 
नमुह परः प्रत्यवाच कम्वर एनपेतत्सन्तंसयुग वा 
रक्वमात्येति योनुकथं सयुगवारेक्व इति। एनं सर्व त 
समेति यत्किंच प्रजाः साधु कुर्वन्ति सह संजिहान । एव १ 
रसुवाच। यवारे ब्राह्मणस्यान्वेषणा तदेनमछेति। : \ S 
च्छकटर्यपामान कषमाणमुपापतिवेश । ( ४।१।३।४।५ ओ 
| सान्वय पदार्थ | 
ते ( उस हसको ) उह. ( इतिहास प्रसिद्ध ) पर: ( 
हेस ) प्रत्युवाच ( उत्तर देने लगा) अरे ( सम्बोधन ) 9 
( तिरस्कार द्योतक ) एनम्‌ ( इसको ) एतत्सन्तम्‌ ( अल्प d 
वाळेको ) सयुग्वानम्‌ ( गाड़ीके नीचे बेठे हुए ) रेकमिव (1 
त्मा रेकके समान ) आत्थ (स्तुति करते हो) यः .( जो) 
(मरन) ST (राकट चिन्हित) dese (i 
हा गया) कथम्‌ ( वह महात्मा कैसा 8) afra ( 
$8) प्रजा ( मनुष्यमात्र ) साधु ( धमाचरण ) f 


l 
| 
| 
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. ( करते हैं ) तत्सर्वम्‌ ( वह सब ) एनम्‌ ( इसके प्रभावमें ) अमि 


समेति ( अन्तरभूत होता है) सः (वह राजा) ह ( इतिहास 


प्रसिद्ध ) संजिहान ( जगनेपर ) एव ( हो ) क्षत्तारम्‌ (सारथोको) 


उवाच ( बोला ) अरे ( सम्बोधन) यत्र (जहां) ब्राह्मणस्य 
९ ब्रह्मपियोंकी ) अन्वेषणा । खोज होती है) तत्‌ ( वहां पर ) 


'एनम्‌ ( रेकवको ) wb ( खोजो ) सः ( सारथी) शकटस्य 


( गाड़ीके ) अधस्तात्‌ ( नीचे ) पामानम्‌ ( खुजलीको ) कपमारस्‌ 
( खुजलानेवाले ) उप ( महर्षिक पास ) उपदियेश ( वेठा )। 
सावार्थ । 

दूसरा हंस उससे कहने लगा इस साधारण राजाकी महा- 


त्मा रेक्वके समान तुम क्या स्तुति करते हो। उसने पूछा महात्मा 
क्व कैसा है ? उत्तर--मनुष्यमात्रजो कुछ धमोचरण करते हैं, वह 
'सबइसके तेजमें छिपा है। यह सुनकर राजा जानश्र्‌ तिने आइचयंस 


रात्रि विताकर सवेरे उठते ही सारथीको आज्ञा दी कि जहां 
महात्मा रेक्व हां खोजो, विशेषतः एकान्त जंगलोंमें जहां 


-महषि रहते E, वहां खोजो । सारथीने दू'ढ़ते दृढ्ते निजेन प्रदेशमे 


गाड़ीके नीचे खुजलीको खुजलाते हुए महात्मा रेक्वको देखा, 
तथा निश्चय करके जाकर राजासें कहा | 
७-६ मंत्र । 

तदुंह जानश्र्‌ तिः पौत्रायणः षट्शतानि गवां निष्कपश्वतरी 


-रथं तदादाय प्रतिचक्रमे त्वं हाभ्युवाद । नुम एतां भगवो देवतां 
याथि यां देवतामुपास्स इति । पुनरेव जानश्रतिः 








ger अध्याय । ६७ | 

 पौत्रायणः सहस्र गवां निष्कमश्वतरीरथं दुहितरं तदादाय | 
अतिचक्रमे। (४।२।१-३) | 

सान्वय पदाथे। 

तत्‌ (उस समय) wg ( निश्चय) जानश्रुतिः doma 

( जनश्र्‌ तका पौत्र ) गवाम्‌ ( गोओोंका ) पद्शतानि ( छ सेकड़ा ) | 

निष्कम्‌ ( मोहर) अश्वतरोरथम्‌ ( खच्चरोंके रथको ) तत्‌ आदाय | 

( इतनी वस्तु लेकर ) प्रतिचक्रमे ( पहुंचा ) तम्‌ (महात्मा रेक्यको) | 

` अभ्युवाद ( बोला ) नु ( सोचकर ) मे मुझे ) एताम्‌ (इस) | 


देवताम्‌ ( देवताको ) शाधि ( बतज्ञाओं ) याम्‌ ( जिसको ) स्वम्‌ | 


( तुम ) उपास्से ( उपासना करते हो ) पुनरेव (फिरभो) जानश्र्‌ ति: 
(राजा! गवां सहस्रम । हजार गायं) निष्क्रम्‌ ( मोहर) 
अइवतरीरथम्‌ (खचरोंके रथको ) दुहितरम्‌ ( विवाहयोग्य | 
` अपनी कन्याको ) तत्‌ ( इतनो वस्तु) आदाय ( लेकर ) प्रतिचक्रमे | 
( पहुंचा ) I | 
| ` . भावार्थं । | 
महात्मा रक्वका पता लग जानेपर राजा जानश्र्‌ति छ सौ | 
गाये एक सोनेका हार और खब्चरोंका रथ लेकर पहुचा ओर | 
नम्रतासे कहने लगा कि हे महाराज आप जिस देवताकी 
उपासना करते हैं, कृपा करके उस उपास्य देवताको मुझे वतलाइये।' 
cid रेक्वने कहा कि तुम ह'सोंके ` कहनेसे मेरे पास | 
P हुए आये हो, इसलिये हम तुम्हें विद्याका उपदेश नहों दे | 
सकते। इतनी वस्तु अपण करनेसे भी महात्मांको मेरी श्रद्धापर | 


| 
i 
| 
| 
| 
i 
| 
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विश्वास नहीं हुआ। राजाने ऐसा समझ कर फिर भी हजार 
गायें और विवाह केरनेके लिये अपनी कन्या तथा अन्य सामम्रा 
अपेण कर सद्भावसे महात्माकी शरण ली । तब महात्माने संवर्ग 
विद्याका उपदेश देकर उसको इतार्थ किया जो आगेकी 
मन्त्रांसे वतायी जाती È | 
` १० मन्त्र । 

वायुर्वाव संवगों यदा वा अझिरुद्रायति वायुमेवाप्येति यदा 
सूयोऽस्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायुमेवा 
प्येति। (४।३।९) 

| सान्वय पदार्थ | 

वायु: ( वायु ) वाव (ही) संवर्गः (संग्रह करनेवाला या 
नष्ट करने वाला है) यदा ( जब ) वै ( निश्चय ) अग्नि: ( पदार्थो 
की दाहक शक्ति) उद्बायति ( शान्त दोती B) वायुम्‌ (वायुमें ) 
एव ( हो ) अप्येति ( लीन होती है ) यदा ( जब ) सूर्य: ( सूय ) 
अस्तम्‌ ( अदर्शनकों एति ( प्राप्त होता है) वायुम्‌ (umm) 
एव ( हो ) अप्येति ( लोन होता है) यदा ( जब ) चन्द्रः (चन्द्र): 
अस्तम्‌ ( अदशंनको ) एति ( प्राप्त होता है) वायुम्‌ (वायुम) ` 
एव ( ही ) अप्येति ( विलीन होता है ) | 

सरलाथ। 

वायुही संग्रह करनेवाला या लय करनेवाला है। जव 
पदार्थों की दाहक शक्ति शान्त हो जाती है, तब ( बह ) वायुमें 
ही लीन होती हे। जब सूर्य अस्तको प्राप्त होता है, तब (वह)... 





चतुर्थ अध्याय। . ६६ 
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चायुम ही लीन होता हे। जब चन्द्रमा अस्तको ग्राप्त होता E 
तब वह वायुमें ही लीन होता है। 

११ मन्त्र । | 

यदा55प उच्छुष्यन्ति, वायमेवापियन्ति। UIS qu 
सर्वान्‌ संदङक्त इत्यधिदेवतम्‌ । ( ४॥ ३। २) | 
सान्वय पदार्थ | | 

यदा ( जब ) आपः ( जल ) उच्छुष्यन्ति ( सूखता है, तव); 

'वायुम्‌ ( वायुमें ) एवं (ही ) अपियन्ति (लोन होता है) है 
( क्‍योंकि वायुः . वायु) एव (ही ' एतान्‌ (इन । सोर, 
(सबका अर्थात्‌ अग्नि, सूर्ये, चन्द्र ओर जलका ' संवृङक्त CHER 
करता है ) इति ( यह ) अधिदैवतम्‌ ( अधिदैवत वर्णन है ।। | 

सरलाथ। 

जव जल सूखता है, तब वायुमें ही लीन होता है क्योंकि 

वायु ही इन सबका अर्थात्‌ अग्नि, सूर्य, चन्द्र ओर जलका 
सहार करता है। यह अधिदेवत वणन हे। | 
१२ मन्त्र । | | 

` अथाध्यात्मम्‌-आाणो वाव संवगेः, स यदा खपिति प्राण. 
येव वागप्येति, प्राणं चत्तः, पराणां श्रोत्र'. प्राणं मन भाणो 
बतानू सर्वान्‌ संहङक्त इति) (४॥ ३॥ ३) | 
araa पदाथं i 

अथ ( अब ) अध्यात्मम्‌ ( उपासनाका वर्णन होता है) 
आणः ( मुख्य प्राण ) वाव (ही) संवग: ( लय करनेवाला ' 






wo छान्दांग्योपनिषद्‌ रहस्य । 


दड या TEA यया 
सः (वह) यदा (जब). स्वपिति (सुषुप्तिमें पहुंचता है, 
चाग ( वाणी ) प्राणम्‌ ( प्राणको ) एव (ही) अप्येति ( ग्राप्त 
होती है) चक्षु: ( चक्षु ) प्राणम्‌ ( प्राणको ) श्रोत्रम्‌ ( श्रोत्र ) 
प्राणम्‌ ( प्राणको ) मनः ( मन ) प्राणम्‌ (प्राणको हो प्राप्त होता है) 
हि (क्योंकि ) प्राणः (प्राण हो ) एतान्‌ '( इन ) सवान्‌ 
( सबको ) संवृद्धक्त ( अपनेमें विलीन करता है ) इति ( बस ) । 
सरलाथ। 
अव संवर्ग विद्या वर्णन होता है :-सुख्य प्राण ही लय 
करनेवाला है। वह ( भाण ) जब सुषुप्तिमं पहुचता है, तव 
वाशी उसीको भाप्त होती है। इसी प्रकार, wq (नेत्र) 
श्रोत्र (कर्ण) और मन भी प्राणहीको प्राप्त होते हैं क्योंकि, 
प्राण ही इन सबको अपनेमें विलीन करता है। 
भावार्थ | 
अप्नि आदि समो वायुमें ही विलीन होते हैं उसी तरह 
वाणो, चक्षु आदि इन्द्रियां प्राएमें ही विलीन होती हैं ; इसलिये 
भूतोंमें वायु और शरीरमें प्राण संवग हें । इस ज्ञानके साथ 
वायु और प्राणकी उपासना करनेसे देवयानकी प्राप्ति होती है ।. 
संवगंको gg लिये आगेका मन्त्र है। 
२३ मन्त्र । 
तस्मे हो वाच-प्राची दिक्कला प्रतीची दिक्कला दत्तिणा 
दिक्कलोदीची दिक्कलेष वे सोम्य चतुष्कलः पादो. ब्रह्मणः 
प्रकाशवान्नाम । (४।५।२) 


चतुर्थ अध्याय । 
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सान्वय पदार्थ । 
तस्मै ( उसको अर्थात्‌ सत्यकामको) हउवाच ( पभ Wh 
त्रह्मके पादकी ) कला ( एक कला ) प्राचीं ( पूव ) दिक्‌ (दिशा 
है ) कला ( द्वितीय कला ) प्रतीची ( पश्चिम ) fem (दिशा है) 
कला ( तृतीय कला ) दक्षिणा (दक्षिण ) दिगू ( दिशा है) कला 
( चतुर्थ कला ) उदोची ( उत्तर ) दिग्‌ ( दिशा है.) सोम्य (दै! 
भव्यमूर्ति सत्यकाम ) ब्रह्मणः ( त्रह्मका ) एषः ( यह ) चतुष्कलः, 
(चार कलाओंसे युक्त ) पाद: ( पाद या अंश) प्रकाशवान्‌ नाम 
( प्रकाशवान्‌ नामसे प्रसिद्ध दै) । 
सरलाथ। | 
सत्यकामसे ऋषभ कहते हैं :--“ब्रह्मके पादकी एक कला. 
पूव दिशा है, द्वितीय कला पश्चिम दिशा है, तृतीय कला 
दक्षिण दिशा है ओर चतुथ कला उत्तर दिशा हे। है भव्य 
मूर्ति सत्यकाम ब्रह्मका यह चार कलाओंसे युक्त पाद ( अंश) 
भकाशवान नामसे प्रसिद्ध है।” | 
१४ मन्त्र । | 
तस्म होवाचाग्निः कला सूर्थः कला चन्ट्रः कला विद्य i 


कलप वे सोम्य ! चतुष्कलः पादो व्रह्मणो ज्योतिष्पान नाम। 
(4219153) 








सान्वय पदार्थ | 
CM ( उस) होवाच ( कहने लगे) कला ( ब्रह्मके पादकी 
| एक कला ) wu ( अग्नि है) कला (द्वितीय कला ) 
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(सूय है) कला ( तृतीय कला) चद्ध: (चन्द्र है ओर ) कला 
(चतुथ कला) विद्युत्‌ (वियन्‌ है) सोम्य ( हे अव्यमूति | ) 
ब्रह्मणः ( त्रह्मका ) एषः (ag) चतुष्कलः ( चतुष्कल ) पादः 
( स्थान ) ञ्योतिष्मान्‌ नाम ( ज्योतिष्मान्‌ नामका है ) | 
सरलाथ। | 
यह सत्यकामको ऋषभका उपदेशं ह। ऋषभ सत्यकामसे . 

कहते हैं कि त्रझके पादकी एक कला अभि है, द्वितीय कला 
सूर्य हे, तृतीय कला चन्द्र और चतुर्यकला बिद्य त्‌ है। हे 
अव्यमूति सत्यकाम ! AAR यह चतुष्कल स्थान ज्योति- 
'व्मान्‌ नामका है। 








१५ Wdl 
होवाच--प्रथिवी कना५न्तरिक्त॑ कला द्योः कला 
समुद्रः कलेप वे सोम्य, चतुष्कलः पादो त्रह्मणोऽनन्तवा- 
्ञाम। ( ४। £। ३) | 
सान्वय पदार्थ | . 
तस्मै ( उस सत्यकामसे ) ह उवाच ( कहने लगे ) कला ( उस | 
नह्मके पादकी प्रथंम कला ) प्रथिवी ( पृथ्वी है) कला ( द्वितीय ES 
कला ) अन्तरिक्षम्‌ ( अन्तरिक्ष है) कला (तृतीय कला ) el 
द्य लोक हे) कला ( चतुथ कला ) समुद्रः (समुद्र है) uper! 
(8 भव्यमूति | ) वें (निप्सन्देह ) mam ( त्रह्मका ) एप 
(यह) चतुष्कलः (चार SMAA युक्त) पाद:  ( स्थान ) 
` अनन्तवान्‌ नाम ( अनन्तवान्‌ नामका है ) 


"p 





| 
चतुर्थ अध्याय । ७३ | 





सरलाथ I | 
इ भी सत्यकामको ऋषभका उपदेश है। अरपभ कहते ' 

हैं, “हे सत्यकाम ! उस ब्रह्मक॑ पादकी प्रथम कला पृथ्वी है, | 
द्वितीय कला अन्तरिच हे, तृत य कशा T लोक हे ओर चतुर 
कला wgz है। हे भव्यमूप ! निस्सन्दृह ब्रह्मका यह , 
चार कलाओं से युक्त स्थान अनन्तवान्‌ नामका ह d |. 
T १५ मन्त्र । E 
तसमै होवाच-प्राणः कला चत्तुः कला श्रोत्र कला मनः ; 
कलष वे सोम्य ! चतुष्कलः पादो व्रह्मण  आथतनयवान्नम । ` 
(४।८।३) | 


ल्क 
« 


| सान्वय पदाय । | 
तस्मे : उस ) ह उवाच ( कहने लगे) कला (उस IÈ | 
वादकी एक कला) प्राणः (प्राण है) कला (BAI कला) |. 
चक्ष: ( चक्षु है) कला ( तृतीय कला ) श्रोत्रम्‌ (श्रोत्र है ओर) 
कला ( चतुर्थ कला ) मनः ( मन है.) सोम्य ! ( हे भव्यमूत्ति ! ) | 
ब्रह्मणः ( AAF ) एप: ( यह ) चतुष्कलः ( चारकलाओंसे युक्त) | | 
पाद: ( पाद) आयतनवान्नाम ( आयतनवान्‌ नामसे ) वे ( निश्चय | 
करके प्रसिद्ध है ) | | 
सरलाथ। | 
यह भी ऋषभका सत्यकामको ही उपदेश $1 ऋषभ 
कहते हैं कि टे ससकाम! उस Wem पादकी एक कला प्राण 
है, द्वितीय कला चक्षु है, तृतीय कला श्रोत्र हे ओर चतुय 


७४ छान्दोग्योपत्तिषद्‌ रहस्य । 


कला मन है। हे मव्यमूत्ति | ब्रह्मका यह चतुष्कल स्थान 
आयतनव्रान्‌ नामसे प्रसिद्ध है। 
भावाथ | 





त्रह्मके प्रकाशवान , अनन्तवान्‌ , ज्योतिष्मान्‌ ओर आयतन- 
वान्‌ ये चार पाद-विसाग हें । प्रथममें दिशाए', ट्वितीयमें प्रथिवी, 
अन्तरिक्ष, द्यौ और समुद्र, तृतीयमें अग्नि, सूये, चन्द्रमा और विद्य त्‌ 
तथा चतुर्थमें प्राण, चक्षु, श्रोत्र ओर मन हें । इस प्रकार प्रत्येक 
में चार-चार कलाए' हैं। एक पांद शरीरमें है। इसके द्वारा 
देवयानमें पहु'चनेके लिये अस्निविद्या और ब्रह्मयज्ञका उपदेश 
किया जाता है। यज्ञ तीन प्रकारका है :- द्रव्ययज्ञ, ज्ञानयज्ञ 
ओर ब्रह्मयज्ञ । अइवमेधादि अर्थव्ययकारी द्रव्ययज्ञ, और परमात्म- 
चिन्तन ज्ञानयज्ञ है। व्रह्मयज्ञका आगेके मन्त्रोंमें वणेन किया 
गया है । 

. १७ संत्र 


अथ इनं गाइपत्योऽनुशास एयिव्यसिरान्नमादित्य इति। 
(४।११। १) 
सान्वय पदाथ । 
अथ ( अनन्तर) E एनम्‌ ( प्रसिद्ध ब्रह्मचारी उपकोसलको ) 
गाइपत्यः ( गाहपत्यासिने) अनुशशास (शिक्षा दी) प्रथिवों 
( पृथ्वी ) अग्नि: ( अग्नि ) अन्नम्‌ ( अन्न ) आदित्यः ( आदित्य ) 
(ये चारों मेरे पोषक हैं ओर में चारोंका पोष्य हूं )। 
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सरलार्थ । | 
उपकोसल न,मक ब्रह्मचारीको गाईपत्याम्निका यह उपदेश | 
है। अभि देवता कहते हैं-'पृथ्वी, अभि, अन्न ओर आदित्य 
ये चारों मेरे पोषक हैं और मे चारोंका पोष्य हू ।' | 
| १८ मत्र । | 
थ हैनमन्वाहार्यपचनोऽतुशग्रासापो दिशो नक्षत्राणि ` 
चन्द्रमा इति ¡(४।१२। १). | | 
| सान्वय पदाथ | : 
अथ ( अनन्तर ) हृ एनम ( इसी उपकोसलको ) अन्वाहार्य | 
पचन: ( दक्तिणाग्निने ) अनुशशास ( शिक्षा दी) आपः (जल) | . 
दिशः ( दिशाए' ) नक्षत्राणि ( नक्षत्र और ) चन्द्रमाः ( चन्द्रमा, / 
ये चारों मेरे पोषक हैं ओर सें इनका पोष्य हूं |) |. 
सरलार्थ । ET 
_ यह उक्त ब्रह्मचारोकी दक्षिणाशिका उपदेश है। अग्निः | 
देव कहते ह “जल, दिशाएं, नक्षत थोर चन्द्रमा ये चारों | 
पेरे पोषक हैं और मे इनका पोष्य g ९ | | 
2 १९ मंत्र । 
[e Uren आकाशो NA दिति। 


| 
| 
| 


| | ( 
` सान्वय पदार्थ | 
SIT =r त्रह्म -^- पु 
( अनन्तर ) ह एनम्‌ ( इसी नह्मचारोको.) आहवनीय 


( आहवनीय अग्निने ) अनुशशास ( शिक्षा दी) प्राण: 


| 
em) 
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आकाश: ( आकाश ) द्यौः (द्यूलोक और ) विद्य ( विद्यत 
ये चारों मेरे पोषक हैं और मै' इनका पोष्य हूं ) 
सरलाथ । 

यह उक्त ब्रह्मचारीको आहवनीयाप्िका उपदेश हे । असि- 
देव कहते ह,- प्राण, आकाश. Sp लोक और विद्य त्‌ ये चारों 
मेरे पोषक हैं और मे इनका पोष्यहू । 

भावार्थ । 

लौकिक ओर पारलौकिक सम्पत्ति प्राप्त करनेके लिये गाई- 
पत्य ( आदित्याग्नि ) दक्षिणाग्नि ( विद्य दग्नि) और आहवनीय 
'( पाथिवाग्नि ) अग्निके स्वरूपका परिचय करना चाहिये । यही 
उपकोसल विद्या है। इससे ब्रह्मयज्ञ होता है। लौकिक-सम्पत्ति 
से द्रव्य आदि और पारलोकिकसे पिठ्यानका ळाम होता है । 
गार्हपत्य वायुप्रधान और सात्विक, दक्षिणाग्नि तेजप्रधान और 
राजस, तथा आहवनीय जलप्रधान और तामस है | आहवनीय 
भोष्म-समान संग्रह-कत्ता, दक्तिणाग्नि वषोऋतु सदृशा दाता तथा 
गाहपत्य शारद लक्षण युक्त शान्त है। वायु वक्रगति ओर 
व्यापक, अग्नि अध्वगति ऑर लघु एवं जल स्थूल ओर अधो- 
गतिवाला है । ग्रीप्मऋतुमें सूयेके प्रचण्ड तापसे जब पृथ्ची 
तप्त हो जाती है, तो इसका जल पार्थिवाग्निके साथ २ वायुको 
धक्का देता हुआ ऊपरको उठता है; इसी कारण AA उष्ण 
ओर वेगवान्‌ होकर वायु ही अन्तरिच्तमें पार्थि जलको एकत्र 
करके उसे मेघके रूपमें परिणत कर देता है। अर्थात्‌ वायु ही 





| 
l 
| 
| 


चतुर्थे अध्याय | ७७ 


न जा NT अल 
वाष्परूप बनकर पर्जन्य उत्पन्न करता और सूक्ष्म रूपसे सबसें 


वर्तमान रहता है। वायु ही यज्ञीय द्रव्यको ऊध्वेगति देता d 
यज्ञमें प्रथम आहवनीय अग्नि पाथिव जलरूप हवि आदिका 
संग्रह करता है। इस प्रकार उत्तरायणमें एथिवीका जल संगृ- | 
हीत हो जानेपर घनीभूत होकर मेघ बन जाता है, ओर qd | 
भी दक्षिणायन हो जाता है तो वही उपरका जल क्रमशः तप | : 
तप कर प्रथिवी पर आजाता है। इस तरह ज्यों ज्यों प्रथिवी | 
ठण्डी होती जाती है , त्यों त्यां वायु भी चलानेवालेके अभावसे | 
अपनी स्थिरता प्राप्त करता है। इस प्रकार दो आहुति लग | 
जानेके अनन्तर अन्तरित्तमें संगृहीत जल प्रथिवीमें आकर अन्न | 
रूपमें परिणत होता है; और समस्त प्राणियोंका पोषण करता | 
है। यही ब्रह्मयज्ञ है। इससे पाठकोंको स्पष्ट ज्ञात हो जायगा | 
कि समस्त सुष्टिका बीज-भूत आदित्य ही है; इसलिये इसीकी | 
उपासना हम लोगोंको करनी चाहिये । | 
'इस प्रकार बाहरका यज्ञ बतलाकर शारीरके भीतरका यज्ञ | 
बतलानेके लिये अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। 
RUE २० मंत्र। | 
एष ह बे यहो योऽयं पचत एष ह qd सच पुनाति। | 
यदेष यन्द सर्व पुनाति, तस्मादेष एव यस्तस्य quud 
वाकूच वर्तनी । (४। १६। १) 
सान्वय पदार्थ | 
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(यज्ञ है या यज्ञका कारण है) य: ( जो) अयम्‌ ( यह्‌) पवते 
( बहता है, या यज्ञीय द्रव्यांको निकट पहुंचाता है) एप: हू ( यह 
प्रख्यात वायु ) यन्‌ ( इधर उधर घमता हुआ) इदम्‌ (इस) 
सवम्‌ ( स्थावर-ज'गम जगतको ) पुनाति ( पवित्र करता है) यद्‌ 
( जिस कारण ' एषः (ag) यन्‌' ( इधर उधर घुमता हुआ ) 


. इदम्‌ ( इस ) सवम्‌ ( सम्पूरणं विश्वकों ) पुनाति ( पवित्र करता ` 


R) तस्माद्‌ (इस कारण) w: (यही ) यज्ञः (यज्ञ है) 
"Wer ( उस यज्ञका ) मनः (मन ब्रह्मा है) च ( और) वाक्‌ 


(वाणी) च ( आर) वतनो (श्रोत्र ओर चक्षु--ये तीन. 


ऋत्विक हे ) । 
सरलाथ। 

अति प्रसिद्ध यह वायुरूप प्राण (ही ) यज्ञ हे। या यज्ञका 
कारण है। यह जो बहता है या यज्ञीय द्रव्योंको निकट 
पहु'चाता है, इतस्नतः गमन करता हुआ इस स्थावर-ज गम 
जगत को पवित्र करता हे। यह जो इतस्ततः गमन करता 
हुआ सम्पूण विश्वको पचितू करता है, इस कारण यही यज्ञ 
$1 इस यज्ञका मन व्रह्मा हे, और वाणी, श्रोतू ओर चत्त 
ये तीन ऋतिक ह । 


भावाथे । 
यही अन्तयज्ञ या भीतरका यक्ष है। इसको और स्पष्ट 
न्करनेके लिये आगोका मंत्र है । 


चतुर्थं अध्याय समाए | 


- ~ ——— À ]Ó — —— oea ÀJÀ——À  — लब o 


P 


ग्रथ पञ्चम अध्याय । 


१ मन्त्र । 4 

यो ह वे vügeu श्रेष्ठउ्च वेद gu ह वे श्रेष्ठश्च भवति। 
प्राणो वाव ज्येष्ठश्र श्रेष्ठश्च । यो ह वे वसिष्ठ वेद वसिष्ठो t 
खानां भवति । वाग्वाव वसिष्ठः। यो ह वे प्रतिष्ठा वेद मति. 


` तिष्ठत्यस्मिश्च लोकेऽमुष्मिंश्च। चच्ुर्वाव प्रतिष्ठा। यो हमे 


सम्पदं वेद संहास्मै कामाः पद्यन्ते देवाइच मानुषाश्च । sd 
बाव सम्पत्‌ । यो ह वा आयतनं वेद आयतनं ह स्वानां भवति।। 
मनो ह वा आयतनम। (५।१। ९-५) . | 
सान्वय पदार्थ | | 

य: (जो साधक ) ह्‌ वै ( हो ) ज्येष्ठम्‌ ( बयसमें बड़ ) d 

( ओर) श्रेष्ठम्‌ ( गुणमें बड़ोको ) वेद ( जानता है, वह्‌) हरे 
( निश्चय हो ) ज्येष्ठ: ( चयो ज्येष्ठ ) च ( और ) श्र ष्ठः (गुण श्रेष्ठ 
भवति ( हो जाता है ) प्राणः ( प्राण ) वाव ( ही ) ज्येष्ठ: (वयो 
ज्येष्ठ) च (और) WB: (गुण-श्रोष्ठ ( है ) यः ( जो उपासक) 
ह वे ( निश्चय uda ) वसिएम्‌ ( वसिष्ठको ) वेद ( जानता है) 
( वह ) स्वानाम्‌ ( अपने वन्धुःवान्धवो मे ) ह्‌ ( निश्चय ही) af. 
( वसिष्ठ या पूज्यतम ) भर्वात ( होता है) वागू ( वाणी ) वाव 
( ही) वसिष्ठः ( वसिष्ठ है) यः (जो उपासक ) ह वे (ही) 
NIST ( प्रतिष्ठाको dg ( जानता है, वह ) अस्मिन्‌ ( इस. 


1 


K 
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लोकमें ) च ( और ) अमुष्मिन्‌ (उस dmi) च (भा) ह 
( निश्चय ही ) प्रति तिष्ठति ( प्रतिष्ठा प्राप्त करता है ) चक्षुः (नेत्र) 
बाव ( ही ) प्रतिष्ठा ( प्रतिष्ठा है) यः (जो उपासक ) ह वे (दी) 
सम्पदम्‌ ( सम्पद्‌ नामक पदाथेको ) वेद (जानता है) अस्मै 
(sa उपासकके लिये) देवाः ( दैवी )च (ओर) मानुषा 
( मानवी) च ( ओर) कामाः ( सनोरथ') g (अवश्य ही) 
सम्पद्यन्ते ( उपस्थित होते हैं या प्राप्त होते है) श्रोत्रम्‌ ( कणे ) 
वाव ( ही ) सम्पदू ( सम्पद्‌ है) यः (जो साधक) ह वे (हो ) 
आयतनम्‌ ( आश्रयको ) वेद ( जानता है, वह) ह ( निश्चय दही ) 
स्वानाम्‌ ( अपने बन्धु-वान्धवांमं ) आयतनम्‌ ( आश्रय-स्थल ) 
भवति ( होता है ) मनः ( मन वा अन्तःकरण हो) ह वे ( ही) 
आयतनम्‌ ( आश्रय-प्थान है )। 
रलाथे। 
जो साधक वयोज्येष्ठ ओर गुणाभ्रेष्ठको जानता है, वह 
निश्चय ही वयोज्येष्ठ और गुणश्रेष्ठ हो जाता है। प्राण ही 
quisQg ग्रोर गुणश्रेष्ठ हे। जो साधक वसिष्ठको जानता 
है, वह अपने वन्ध-बान्धवोंगं वसिष्ठ या पूज्यतम होता है। 
बाणी ही वसिष्ठ $i जो उपासक प्रतिष्ठाको जानता है वह 
इस लोकमें और उसंलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करता हे। नेत्‌ ही 
प्रतिष्ठा है। जो उपासक सम्पद नामक पंदार्थ को जानता है 
उसको दैवी ओर मानवीय मनोरथ प्राप्त होते हैं। करे ही 


तह 


सम्पद Eq जो साधक आश्रयको जानता है, वह अपने 
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बन्धु-बान्धवोंका आश्रय-स्थांन होता RO मन वा अन्तर. 
हीग्राश्रयस्थाही :  ' 
eq '.` आवाथ। 
शरोरमें प्राण हो ज्येष्ठ-श्र छ, वाक्‌ 8:507 चक्षु प्रतिष्ठा, s 
सम्पत्ति, ओर मन आयतन हे । इनके तत्त्वको जाननेवाला क्रमश. 
sqm ४, वसिष्ठ) प्रतिष्ठित, सम्पत्तिशाली और आश्चय-दात 
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होता है । | | 
प्राण--विज्ञान ओर आदित्य-रहस्यका विवरण बतानेके वाह 
पंचाग्नि-विद्याका आवश्यक परिचय दिया गया है | | 
२ मन्त्र । 
वेत्थ बंदितो$धि प्रजाः प्रयन्तीति न भगव ! इति । वेल 
यथा पुनरावतन्ता ३ इति न भगव ! इति । वेस्थ पथोर्देवयानस्य 
पितृयाणस्य च व्यावर्तना ३ इति? न भगव! इति। वेल. 
यथाऽसा लोको न सम्पूर्यता ३ इति? न भगव ! इति । वेख 
पथा पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुष बचसो भवन्तीति ? नेव भगव! 
इति। (५। ३। २-३) | 
| 


| 
| 
, 
| 
1 
' 


| 
| 


5 सान्वय पदार्थ। 
OS (क्या तुम जानते हो ) यत्‌ ( कि) इतः ( यहांसे, इस 
लोकसे ) प्रज्ञा: p . | 
: ( ग्रजाए' या जोवात्माए' ) अधिप्रयन्ति इति | 
E जातो हैं ? )( इसके उत्तरमें इवेतकेतुने कहा ) न भगव ! | 
Hu मुझ नहीं माळूम ) ( फिर जैवलि राजाने दूसरा | 
) Set ( क्या जानते हो ) यथा ( केसे ) पुनः ( फिर 
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आवर्तन्ते ? ( लोटतो हैं ? ) ( इवेतकेतुने कहा ) न भगव ! (नहों 
महाराज ! ) (फिर जेवलि राजाने तीसरा प्रश्न किया, हूँ इवत- 
केतु ! ) वेत्थ ( क्या जानते हो ) देवयानस्य ( देवयात ) च (ओर) 
"पितृयाणस्य ( पितृयानके ) पथोः ( मार्गों का ) व्यावतेना ( परस्पर 
वियोग स्थान क्या है ? ) ( उसने उत्तर दिया) न wm! इति 
.( नहीं भगवन्‌ | मे' नहों जानता) ( राजाने फिर प्रश्न किया) 
'यथा ( जिस प्रकार ) असौ ( यह ) लोक: ( सरःयुक्रे चाद रहनेका ` 
जीव-लोक ) न ( नहों ) सम्मूयेते ( जनाकोणे हो जाता दै) 
वेत्थ ( तुम जानते हो ? ) ( उत्तर मिला) न भगव ! इत (agi 
महाराज | R नहों जानता.) (फिर राजाने पांचवों बार पूछा ) 
यथा ( जिस प्रकार ) पञ्चम्याम्‌ ( पांचों) आहुतो ( आहुतिमें ) 
आपः ( जल ) पुरुष वचसः ( जीव-संज्ञक ) भत्रन्ति ( होता B) 
( अर्थात्‌ जल हो पुरुष कहलाने लगता है) इति वेरश्र ( झ्या तुम 
यह जानते हो ? ) ( इपेतकेतु उत्तर देते हैं) न भगव । इति 
-( भगवन्‌ ! मै नहीं जानता ) । 
सरक्षाथ। 

राजा वा प्रवाहण जवलि खेतकेतुसे पूछते ह, “क्या तुम 
जानते हो, प्रजाए' या जीवात्माए यहांसे कहां जाती हें?” 
उवेतकेतु उत्तर देते ह, “नहीं भगवन्‌! मै नहीं जानता! 
फिर जेबलि पूछते हैं, “क्या तुम जानते हो (ये) फिर किस 
अकार लोटती हं??? इवेतकेतु कहते हैं, “नहीं महाराज! में 
"ÉD जानता? । जेबलि राजा तीसरी बार प्रश्न करते हैं 
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“क्या तुम जानते हो, देवयान ओर पितृयानके मार्गोका प 
स्पर वियोगस्थान क्या है!” SEMI कहो हैं, “नहीं, पै 
नहों जानता? । राजा फिर चोथी वार प्रश्न करत हैं, “क्यू 
तुम जानते हो, सृत्युके बाद रहने का जीव-लोक क्यों जनाकीर 
नहीं हो जाता!” इवतकेतु यही कहते है, “महाराज! में नई 
जानता? । फिर राजा पांचवीं वार पूछता है, “क्या तुम जा | 
हो, पांचवीं gR मल जीवसंज्ञक कों होता हे? अर्था 
पुरुष क्यों कहाने लगता हे? उवेतकेतु फिर भां यही उत्त 
दत ह 'भगचन्‌ ! म॑ नहा जानता” | 
भावाथ। : ` | 
सम्रावतनके समय अपने पितासे अनेक विद्याओँको सोहे 
हुए इवेतकेतुसे प्रवाहण जैवलिने पांच प्रश्न पूछे, उनमेंसे किसीक्र 
उत्तर न दत हुए उसने आरुणि नामक अपने पितासे पूछा, पिताजे 
सक आपने क्‍या सिखाया पिताने उत्तर दिया कि fag 
` शेके मालूम न था यह कह कर, आरुणिने राजा प्रबाहणे 
धर पर जाकर उन पांच प्रश्नांका उत्तर समभानेके लिये wm 
माथना को तव राजाने क्रमसे पूव चारों प्रश्नका उत्तर देकर 
चम प्रका उत्तर यह दिया 
रे मंत्र । 


AJ पञ्चम्य्‌ 
। 3 METAN: पुरुष 
या पुरुष वचसो al 
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सान्वय पदाथ ! 
इति ( इस प्रकार ) तु ( निश्चय ) पश्चम्यां ( पांचवी ) आहुतो 
( आहुतिमें ) आपः ( जल ) पुरुष वचसः ( पुरुष संज्ञक ) भवन्ति 
( होता है ) 
सरलाथे-भावाथे 
पंचाग्नि-विद्यामे पांचवी आहुतिमें पुरुष बनता है। यो; 
, पजन्य, एथिवो, पुरुष और ख्री-ये पांच आहुतियां हैं । ` द्य.लोक 
से भाप निकल कर अन्तरिक्त आदिमें क्रमंशा: स्थल होतो है, 
जिससे मेघ, अन्न और भूतोंको सृष्टि होतो है। अथवा गाई- 
पत्याग्निकी आप अन्तरित्षसं प्रथिवीमें आती है, जिससे अन्न होता 
है ; ओर वही वोय-रूप होकर quud स्थित होता है, तथा ख:-संगम, 
होनेपर प्रजाकी उत्पत्ति करता है । 
आगे व्यापक ब्रह्माएउपुरुषको . सृष्टि कही गयी है :-- 
४ मन्त्र । 
तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्प WW सुतेजाइचच- 
विश्वरूपः प्राणः एथगृवरत्माऽऽत्मा सन्देहो वहूजो बस्तिरेव रयि 
पृथिव्येव पादावुर एव वेदिर्लोमानि afie दयं गाईपत्यो मनोऽ 
न्वाहार्यं पचन आस्यमाहवनीयः। (५। १८। २) 
सान्वय पदार्थ । 
तस्य ( उस ) ह वै ( परम प्रसिद्ध ) एतस्य ( इस ) आत्मनः 
( व्यापक ) वं इवानरस्य ( वेञवानरका ) सुतेजाः ( तेज:शालो 
य_लोक ही ) मूधो ( मस्तक) एवं ( स्वरूप है) चिश्वरूप: 
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५ सूर्य ) चलः ( नेत्र-खरूप है) प्रथग्वत्मोत्मा ( नाना पथगामो 
वायु ) प्राणः (प्राण स्वरूप है) बहुलः ( आकाश ) सन्देह: 
-( देहका मध्य भाग है) रयिः ( घन या जल) एव (ही ) afa: 
(मूत्र-संग्रहस्थान स्वरूप है ) प्रथिवी ( पृथिवी ) एव ( ही ) पादो 
(awè) वेदिः (um वेदि) एव (हो) उरः ( वत्तःस्थल 
स्वरूप है ) वहि: ( यज्ञ-कुश द्वी) लोमानि ( रोमरूप B) गाह- 
पत्यः ( गाहपत्याभि ही) हृदयम्‌ ( हृदय-स्वरूप है ) अन्वाहायं- 
qaa: ( दक्षिणाम्रि ) मनः ( मनः स्वरूप है ) आहवनोय: ( आह- 
ada ) आस्यम्‌ (सुख स्वरूप है )। 
सरलाथे । 
उस परम प्रसिद्ध व्यापक वेउवानरका तेजशाली T- 
लोक (ही) मस्तक है; सूर्य्यं ही नेत्र हे; नानापथगामी 
वायु प्राणा हे; आकाश देहका मध्य भाग हे; जल मूत्र- 
संग्रह स्थान हे; प्रथिवी चरण हे; यज्ञवेदि वत्तस्थल हे; 
यज्ञ-कुश रोम हे; गाईपत्याप्रि हृदय है; दक्तिणाप्ति मन हे; 
ओर आहवनीय मुख हे । 
भावाथ | 
वेश्वानर-बिराद ब्रह्मकी तीन छोकोंमें सत्ता पयाप्त है। उनमें | 
द्य z है और प्रथिवी पाद है, और बोचमें सूयौदिक चक्षुरादि | 
अंग है, | 


अव seria विद्याकी विधि और महिमा लिखी | 
जातो है... | 








ट्‌ छान्दोग्यापनिषद्‌ रहस्य | 
EE | ५ मन्त्र । 
` WWE भक्त प्रथममागच्छ त्तद्धोमीयं, स याँ प्रथमामाह 
तिं जुहुयातां जुडुयात्माणायस्वाहेति, प्राणस्तप्यति । (312812). 
सान्यय पदार्थ | | 
. तत्‌ ( इस कारण ) प्रथमम्‌ ( पहले ) यत्‌ (जो) सक्तम्‌ 
(अन्न) आगच्छेत्‌ (उपखित हो) तन्‌ (उसे) होमीयम्‌_ 
( होमक योग्य समझना चाहिये ) सः ( वह, मोक्ता, खानेवाला ) 
याम्‌ ( जख ) प्रथमाम्‌ ( पहली ) आहुतिम्‌ ( आहुतिका ) जहु- 
यात्‌ ( होम करे ) ताम्‌ (उसे ) प्राणाय स्वाहा इति ( प्राणाय 
लाहा कह कर ) जुहुयात { होम करे ) ( इससे ) प्राण: ( पांच 
वृत्त वाला वायु ) तृप्यति ( तृप्त होता है ) 
सरलार्थ । 

इस कारण पहले जो अन्न सामने आवे उसे होमके योग्य 
समझना चाहिये । भोक्ता जिस पहली आहुतिका भोग करे, 
उसका 'भाणाय स्वाहा? यह मन्त्र कहकर होय करे। इससे 
पांच रत्तिवाला वायु तृत होता हे । 

a 

माणे तृप्यति चत्तृस्तृप्पति, चत्तुषि तृप्यति आदितय- 
` खप्यत्यादित्ये तृप्यति द्यौस्तृप्यति दिवि तृप्यन्त्यां 
| शौश्वादित्यश्नाधितिष्ठतस्तत्त प्यति तस्यानुतृपि 


Ver प्रजया पशुभिरन्नाद्येन तेजसा बह्मवर्चसेनेति। 
(श ९६२) ` 
| 








| 
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सान्वय पदाथ | 


प्राणे ( प्राणके ) qafa ( तृप्त दोनेपर ) चक्षु (नेत्र ) तप्यति 





(sm होता है ) चक्षुषि (AIÈ ) तृप्यति ( तृप्त हाने पर ) 


enfer ( आदित्य ) तप्यति ( तप्त होता है) आदित्ये ( आदि 
aè) तृप्यति (vm होने पर ) द्योः (Stute ) तृप्यति ( तृप्त 
होता है) दिवि (द्य लोकके ) .तृप्यन्त्यामू (तृप्त होने पर ) 
यत्किञ्च ( जिस किसी पदार्थको ) द्यौः ( द्य,लोक ) च ( ओर ) 
आदित्यः ( आदित्य) च (आर) अधितिष्ठतः ( अधिकारमं 
रखते हैं ) तत्‌ ( वह ) सवम्‌ ( सब ) तृप्यति (तृप्त होता ह) 
तस्य ( इस पदार्थकी ) तृप्तिस्‌ (IRR) अलु ( बाद ) ( भोक्ता 
भी ) प्रजया ( सन्ततिसे ) पशुमिः ( पशुओंसे ) अन्नाद्येन (देहिक) 
तेजसा (कान्तिसे) च ( ओर ) त्रह्मावचेसेन ( त्रह्मतेजसे ) ठृप्यति 
(m होता है ) इति (यह फल है ) 
सरलार्थ। 
प्राणके तूझ होनेपर नेत्र तृष होता हे? नेव्रके TH होनेपर 


आदित्य तृप्त होता हे; आदित्यके qq होने पर च लोक dH 
होता ह; थ्‌ लोकके तृप्त होने पर जिस किसी पदार्थको 
यलोक आर आदित्य अपने अधिकारमें रखते हें, बह UU 
होता ह; इस पदाथकी तृप्तिके वाद भोक्ता भी सन्तति, पशु, 
शारीरिक तेज तथा बिद्याजनित मानसिक तेजसे तृप्त होता हैं। 
७ मन्त्र । 
अथ यां द्रितीयां जञ व्या हवति 
ब्यानस्तप्यति। ( ५। S M कक enm 
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सान्वय पदाथ | 

` अथ ( अनन्तर) याम्‌ ( जिस ) द्वितोयाम्‌ ( द्वितीय 

आहुतिको ) जुहुयात्‌ ( भोक्ता हवन करे ) ताम्‌ ( उस आहुतिको ) 

व्यानाय स्वाहा इति ( व्यानाय स्वाहा यह मन्त्र कहकर ) जुहुयान्‌ 

( हवन करे ) ( इससे ) व्यानः ( व्यान ) तृप्यति (3a होता है) 

सरलार्थ | 

अनन्तर भोक्ता जिस द्वितीय आहुतिका हवन करे, उसे 

ज्यानाय स्वाहा? यह मन्त्र पढ़ कर हवन करे इससे व्यान 
तृप्त होता है। 


din 


८ मन्त्र । 
व्याने तृप्यति श्रोतू' तृप्यति, श्रोते तृप्यति चन्द्रमास्तृप्यति, 
चन्द्रमसि तृप्यति दिशस्तृप्यन्ति, feu तृप्यन्तीए यत्किञ्च 
दिशश्च चन्द्रमाश्चाधितिछ्ठुन्ति तत्त प्यति, तस्यानुत्‌ सि तृप्यति 
मया पशुमिरज्ञाद्य न तेजसा ब्ह्मवर्चसेनेति। (५।२०।२) ` 
सान्वय पदाथ | 
चयाने ( व्यान MAÈ ) दृप्यति ( तप होने पर ) श्रोत्रम्‌ (Ei 
न्द्रिय ) तृप्यति ( तप्त होती है ) sr ( श्रोत्रके ) तृप्यति (gm 
होने पर ) चन्द्रमाः ( चन्द्र ) तृप्यति ( तृप्र होतां है) चन्द्रमसि 
(चन्द्रक) तृप्यति ( तृप्त होने पर ) दिशः ( दिशाए' ) तृप्यन्ति ( तृप्न 
होती हैं ) दिनु ( दिशाओंके ) टप्यन्तोपु (TA होने पर) यत्‌ {क्च 
(जिस किसी पदाथको ) दिशः (RWT) च (ओर) चन्द्रमा: 
| (चन्द्र ) अधितिष्ठन्ति ( अपने अधिकारमे रखते हैं) तत्‌ (वह 


पश्चम अध्याय । e& 





“सब ) द्यति (दप होता है) तस्म (उस पदार्थकों ) vf 
(sf) अनु ( बाद) Cer) प्रजया ( सन्ततिसे ) पशुभिः 
( पशुओंसे ) अन्नाद्येन (शारीरिक ) तेजसा ( तेजसे ) च (ओर) 
ब्रह्मवर्चसेन ( विद्याध्ययनादिजनित मानसिक तेजसे ) तृप्यतिः 
(तृप्त होता है ) | 
सरलाथे। 
व्यान वायुके तूर होनेपर करणन्द्रिय तूम होती है; कण- 
न्द्रियके qq होनेपर चन्द्रमा तम होता हे; चन्द्रमाके qq होने 
पर दिशाए तृप्त होती हें; दिशाभ्रोंके तूस होने पर जिस 
पदार्थ को ये दिशाए तथा चन्द्रमा अपने अधिकारमें रखते ह 
बह तम होता है; उस पदाथ को तृसिके बाद भोक्ता सन्तति, 
पशुओं, शारीरिक तेज तथा विद्याध्ययनादिसे उत्पन्न हुए 
मानसिक तेजसे तृप्त होता है। 
ऽ मन्त्र । 
अथ यां तृतीयां जुहुयात्तां जहुयादपानाय स्वाहेत्यपान- 
स्तृप्यति। (५। २१। १ ) 
सान्वय पदाथ | 


LUN ( अनन्तर ) याम्‌ ( जिस ) तृतीयाम्‌ ( तृतीय आहुति. 
को ) जुहुयात्‌ ( होम करे) ताम्‌ (उस आहुतिको ) अपानाय | 
खादा ईति ( “अपानाय स्वाहा? WE मन्त्र पढ़ कर ) जुहुयात्‌ (होस 
करे ) ( इससे ) अपानः ( अपान वायु ) तृप्यति ( तृप्त होता है ) । 


aam um 
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. सरलाथे। | 
अनन्तर;जिस दृतीय आहुतिको होम करे उसे 'अपानाय 
EU यह मन्त्रः VERD होम करे ।. इससे . अपान वायु तूप 
EL 

^ १० मन्ब | 


अपाने तृप्यति वाक्‌ तृप्प्रति, वाचि तृप्यन्त्वामरिस्तृप्यत्यग्नी 
तृप्यति एथिवी तृप्यति प्रथिव्यां तृप्यन्त्यां यतकिञ्च पृथिवी 
चामिश्चाधितिष्ठ तस्तत्त प्यति तस्यानुतृप्तिं तृप्यति प्रजया पशु 
भिरन्नाद्ये न तेजसा व्रह्मइचसेनेति। ( ५। २१।२) 

सान्वय पदार्थ । 

अपास्त ( अपान. वायुके ) ठृप्यति ( uu होने पर ) वाकू 
(वाशी ) तृप्यति (तृप्त होतो है) वाचि ( वाणोके ) तृष्यन्त्याम्‌ 
(तृप्त होनेपर ) sn: ( अग्नि ) तृप्यति (तृप्त होता है) sul 
( अभिके ) बृप्यति (vm होने पर) पृथिवी ( पृथ्वी) तृप्यति 
(su होती है ) प॒थिव्याम्‌ ( एथ्वीके ) तृप्यन्त्याम्‌ ( तृप्त होनेपर ) 
यतूकिश्चं ( जिस किसी पदार्थको ) ) एथिवी च ( पृथ्वी ओर) 
, अस्नश्च ( अग्नि) अघितिष्ठतः ( अधिकारमें रखते हैं ) तत्‌ ( वह ) 
Taki ( तृप्त होता है) तस्य ( उस पदार्थको vf (aè) 
| (पीछे भोक्ता भो) प्रजया ( सन्तानसे ) पशुभिः ( पञ्जु- 
. आसं ) अन्नाद्य न ( शारीरिक ) . तेजसा(:( तेज या बलसे ) च 
( ओर ) ब्रह्मवर्चसेन ( विद्याध्ययनादिसे उत्पन्न होनेवाले मानसिक 
' जसे ), तृप्यति (gm होता है )। ` R 


9 
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_ सरलाथे। | 
अपान वायुके qq होनेपर वाणी तृप्त होती हे; 
तृप्त होने पर अग्नि तूस होता है! अभिके तुस Ml: 

` तृप्तं होती हे; प्रथिवीके तृप्त होनेपर, 
` परथिवी और अग्नि अपने अधिकारमें रखते € वह à 
: हे। उस पदार्थके तृप्त होनेपर (स्वयं भोक्ता) 
पशुओं, शारीरिक कान्ति या बल तथा विद्यादिजनित 
“सिक तेजसे वृष होता है। 
११ Wed | 
अथ यां चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुयात समानाय 
~ समानस्तृप्यति । 
समाने तृप्यति मनस्तृप्यति, मनसि तृप्यति 
स्तृप्यति, पज न्ये तृप्यति विद्य च्ञ. प्यति, विद्य ति 
` यदकिञ्च विध. पज न्वश्चाधितिष्ठतः तत्त, प्यति तस्यः 
तृप्ति तृप्यति प्रजया qunm sq तेजसा ब्रह्मवर्चसेनेति 
( १। २२। १-२.) 

- ` सान्वय पदार्थ | | 
अथ ( अनन्तरं ) याम्‌ ( जिस ) चतुर्थीम्‌ ( चौथी 
जुहुयात्‌ ( होम करे ) तामं (दस . आहुतिको ) समानाय 
, ( अनानान खादा ) इति ( यह कह करः) जुहुयात्‌ ( होम करे 
( इससे ) समान (समान वायु ) तृप्यति ( तृप्त होता है ) । 
समाने (समान वायुके ) qui ( दुस. होनेपर ) श॑ 
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( मन या अन्तःकरण ) तृप्यति. ( तृप्त होता हे) मनसि ( मनके ) 
तृप्यति ( तृप्त होनेपर ) पर्जन्यः ( पर्जन्य ) तृप्यति ( तृप्त. होता 


. है) पर्जन्ये (web) तृप्यति (तृप्त होनेपर ) “विद्य त्‌ 





( बिजली ) ठप्यति ( तृप्त होतो है ) विद्युति ( बिजलीके ) तृप्य- 
न्याम्‌ ( उप्र होनेपर) rufa (जिस पदार्थको) विद्य त्‌ 
.( बिजली ) च ( और ) पर्जन्यश्च ( पर्जन्य ) अधितिष्ठतः ( अपने ` 
अधिकारमें रखते हैं ) तत्‌ ( वह ) तप्यति ( तृप्त होता है) तस्य 
( उस पदार्थको ) efr (wf) अनु (पीछे स्वयं मोक्ता ) 
प्रजया (सन्तानसे ) पशुभिः ( पशुओंसे ) अन्नाद्येन ( शारीरिक) 
.तेजसा ( कान्ति या बलसे ) ब्रह्मवर्चसेन ( विद्याध्ययनादि जनित 
मानसिक तेजसे ) तृप्यति ( तृप्त होता है )। 
सरलार्थ । 
ग्रनन्तर जिस चौथी आइतिको होम करे उसे 'सम्रानाय 
स्वाहा? यह मंत्र पढ्‌ कर होम करे। इससे समान वायु तूप 
| :होताहे। ` ` 
समान वायुके तृप्त होनेपर मन तृप्त होता हे; मनके त्त. 
होनेपर पज न्य तूप होता हे; पज न्यके तृप्त होनेपर बिजली 
तूप होती है विजलीके तृप्त होनेपर, जिस पदाथ को विधत. 
और पज न्य अपने अधिकारमें रखते हैं, बह qu होता है। उस 
पदार्थ के तृत होनेके पीछे (स्वयं भोक्ता ) सन्तान) पशुओं, 
` शारीरिक कान्ति या बल. तथा विद्याध्ययनादि जनित मान- 
` सिक तेजसे तृप्त होता है | | 


! पञ्चम अध्याय | > ९३ 


mu १ कर ee. 
अथ याँ पञ्चमी जुहुयात्तां जुहुयाढुदानाय स्वाहेति उदान 
agafa । (५.। २२। १) नित्य 
' > उेदाने तृप्यतिं खक्‌ तृप्यति, ल्वचि तृप्यन्त्यां वायुस्तृप्यति, 
बायो तृप्दयाकाशस्तृप्यत्याकाश तृप्यतिः रतकिञ्च वायुश्चा- 
'कारास्चाधितिठतस्तत्त्‌'प्यति तस्यानुतृप्तिम तृप्यति भनया 
पशुभिरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्मवच्सेनेति। ( M । २३ । २) 
M t सान्त्रय पदार्थ । | 
` spp ( अनन्तरः) यां ( जिस ) पश्चमोम्‌ ( पांचवां आहुतिको') 
' जुहुयात्‌ ( होम करे) ताम्‌ ( उः आहुतिको ) उदानाय स्वाहा 
इति ( ‘उदानाय स्वाहा? यह्‌ मन्त्र कहकर ). जुहुयात्‌ ( होम करे) 
( इससे ) उदानः ( उदान वायु) तृप्यति ( तृम होता है ) । 

' STE ( उदान agè) - तृप्यति ( Wa होनेपर ) ux 
(खगिन्द्रिय या स्परोन्द्रिय ) 'वृप्यति ( ठप होता है) त्रचि ( त्वगि 
न्ट्रियके ) erai ( तृप्र होनेपर ) वायुः ( वायु ) तृप्यति ( तृप्र 
` होता है ) वायो ( वायुके) तृप्यति (aa होनेपर ) आकाशः 
_ (आकाश ) तृप्यति ( तुम होता है) आक्राशे ( आकाशके ) 
rat ( ठृ होनेपर )' यत्‌ -किञ्च' (“जो कुछ'या जिस 
. पदार्थको ) "वायुश्च ( वायु और ) आकाशश्च ( आकारां ) 

` अधितिष्ठतः (अपने'अंधिकारमें रखते है) ततः बह पदार्थ) तृप्यति 
(टम होता है) तस्य (असं पदा पको) पिम्‌ ( तिके ) आदु (पोछे 

` ख्यं भोक्ता ) प्रजया ( सन्तान ते ) dfi; $ (पशुओंसे:)“अन्नाद्यो न | 


९७७० 








९४ . छान्दोस्यापनिषदू रहस्य । ` 


FIIISSE aaa 
( शारोरिक ) तेजसा ( बल या कान्तिसे ) ( और) ब्रह्मवर्चसेन 


( विद्याध्ययनादि जनित मानसिक तेजसे ) तृप्यति (तुम होता है) i 
सरलार्थ। 


अनन्तर जिस पांचर्वो आहुतिको होम करे उसे. 'उदानाय 
खाहा? यह मन्त्र पड़ कर होम करे। इसे उदान. वायु JA. 


होता 


उदान वायुफे तुप होनेपर लागिन्द्रिय बा स्पर्शन्द्रिय dq 


होती है, त्वागन्द्रियके dq होनेपर. बायु. तृप्त होता हे; वायु 


990९ 


तृप्त होनेपर आकाश तृप्त होता. हे; आकाशे तृप्त होनेपर वायु... 


ग्रोर आकःश, निस पदाथ कों अपने ग्रधि झारमें रखते ह, वह 
तृप्त होता हे, इस पदाथ को तुप्तिके पीछे ( स्वयं भोक्ता.) प्रजा, 


पशुओं, शारीरिक तेज या वल तथा विद्यादि जातत मानसिक . 


तेजसे du होता हे। 


यह विषयः बहुत मनन करने योग्य.है। प्राणामिहोत्रसे जड़ ., ` 
चेतन सबको तुप करलेनेके बाद साधक शान्त गंभीर बत जाता है । . 


पञ्चम अध्याय समाप्त |. 





= 
"e 


अथ पषष्ठअध्याय । 

ERR 
. इसके अनन्तर. जरह्मज्ञानकी प्राप्ति और उसके' फल इवेतकेतु 
और उसके पिता आरुणीके संवाद रूपमें दिखाये गये RI 
इवेतकेतु पूछता है :-- | 
m मंत्रा | 
o qai spd भवति अमतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति 
कथन्नु भगवः स आदेशो भवतीति t (६।१।३) 

सान्वय पदार्थ । 
येन ( जिस आदेश या उपदेशके सुननेसे ) अश्र तम्‌ ( न सुना 

हुआ ) श्रुतम्‌ (सुना हुआ ) मवति ( हो जाता है) अमतम्‌ 
(बिना विचारा हुआ) मतम्‌ (बिचारा हुआ हो जाता है) अविज्ञातम्‌ 
_ (विना जाना हुआ ) विज्ञातम्‌ ( जाना हुआ हो जाता है) इति 
(इस प्रकार इवेतकेतुसे उसके पिता आरुणीने प्रश्‍न किया 
कि क्या तूने अपने शुरूसे ऐसा उपदेश सुना है, जिसके सुननेसे | 
अश्रू त GU हो जाता है ? इत्यादि यह खुनकर इवेतकेतु कहता 
है ) भगवन्‌ (E पूज्य पिता ! ) सः ( वह ) आदेशः ( उपदेश ) 
कैथन्नु ( किस प्रकार ) अवति ( हेः) इति ( इस प्रकार ) 

सरलाय | 
ERUNT _आरुणीने प्रइन किया, क्या तूने 

उपदेश पाया या सुना हे, जिसके 





०६ . छान्दोम्योपनिषद्‌ रहस्य । 


| न सुना हुआ सुना हुआ, विना बिचारा हुम विचारा 
हुआ, बिना जाना हुआ जाना हुआ, हो जाता है? ( यह सुन- 
कर ARG कहता है; हे पूज्य पिता! वह उपदेश किस - 
प्रकारका है?) ककी 
हि... .; 89 

यया सोम्येकेन सृस्पिणडेन सब qead विज्ञातं.स्याट्राचा५- 
रम्मणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । (£ 19.1 ४1) 
सान्वय पदार्थ | | 
सौम्य (हे भव्यमूत्ति इवेतकेतुं ! ) यथा ( जैसे ) एकेन 
(एक) सत्पिए्ड न ( मिट्टीके ज्ञानसे ) wd ( सब ) सन्मयम्‌ 
(सृत्तिकाकी बनी चोज ) विज्ञातम्‌ ( विदित ) स्यात्‌ ( हो जातो 
Ü क्योकि ) वाचारम्भणम्‌ ( वचनोंका. आरम्म रूप ) वाचा 
( शब्द मात्रसे ) नामधेयम्‌ ( ओर नाममात्र ) विकारः 
(विकार वा कार्य है) मृत्तिका ( मिट्टी ) इत्येव ( यही ).सत्यम्‌ ` 
सत्य है) । | 
ES सरलार्थ। 
` पिता बोले, “हे मियदर्शन श्वेतकेतु ! मिट्टीके एक गोलेके 
AT जिस प्रकार मिट्टीकी वनी सब चीजें विदित होती हैं; 
क्योंकि विकार या. कार्य शब्दमात्र वा नाम माव है; म॒त्तिका 
दी सत्य 1 ®” , 





भावाथ। | 


` ' जिस प्रकार एक सृत्तिकाको .जाननेसे सभी सृतूविकार ज्ञात 


j P २३३ OU. hips TY 
'षष्ट॑ अध्यांय 1 ` | 


' ते हैं, उसी qd dried] जाननेसँ सभो पदाथ विदि ह 
जाते हे. । “ इसी तरह जितने पदार्थ तुंम देख रहें हो, वे सब नाग 
रुपके भेदेसे अनन्त ज्ञान होते हैं । यदि संबके नाम-रूप अला 
कर दिये जायं, तो केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता हे । इसके जानने 
कोई अन्य वस्तु अज्ञात नहों रह जाती d 7 0 

.. वह क्या है, और उसकी सत्ता किस्‌ तरह समस्त demi 
सदासे वर्तमान है, यह सिद्ध किया, जाता है। `| 





ageri 





| ROI 1 .: 4 
सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्रितीयम्‌ तदेक्षत . बु 
मजायेयेति तत्ते जो५सजत।. तत्त ज॑ ऐच्तत बहुस्यां भजायेयेति। 
agsara ता ग्रापं ऐंतुन्त बह्वः; स्याम प्रजायेमहीति 
ता अन्नमसजन्तं । (१।३। ९४ | ) ˆ 
È ` _सान्वय पदारथ । 


c EAR ACSES Toar EMO AMRA IN % 

(उस बहने) ऐचत ( ज्ञानरूप संकल्प किया कि ) एकोऽ 
E RECH X cuf स्याम्‌ ( हो जाऊ' ) (रथात्‌) 
उन करू ) इति ( ऐसा संकल्प होनेस )| 


( उसे etit हुई enfe होनेसे वायु चला झौर उससे ) तत्‌ (उस 





0४ ..... छान्दोग्योपनिषद्‌ रहस्य... 
तेज: ( तेजोरूपने ) tqa ( ज्ञानरूप संकल्प किया ) बहु (aga) 
स्याम्‌ ( बनू' ) ( अथात्‌) प्रजायेय ( जगतका.सुजन करू ) 
इति (यह संकल्पकर) तत्‌ ( उस अब्दने ).अपः (जलका ) असृजन्त : 

. (सुजन किया ) ताः (उस) "आपः. ( जलरूपने ) ऐक्षन्त 

_ (ज्ञानरूप संकल्प किया कि ) agaa: ( अनेक ) स्याम (F) 
` अथात्‌ ) प्रजायेमहि (È जगतका सुजनं करू' ) ( ऐसा संकल्प 

कर ) ताः ( उस जलरूपने ) अन्नम्‌ ( प्रथिवोफो ) असुजन्तः 

( बनाया ) 





सरलाथ। 

आरुणी बोले, हे शवेतकेतु ! रष्टिके पूर्व य+ मत्यत्तकी 
` भांति भासमान संसार, एक ही, अद्वितीय कारणरूप ब्रह्म था। 
उस ब्रह्मने ज्ञानरूप संकल्प किया. क्कि में एक ही रहकर बहुत 
_ हो जाऊं अर्थात्‌ मे' जगतकी रचना करू | इस संकल्पस उसे 
स्फूति हुई । उस स्फूतिस वायु चला और उससे उस ब्रह्मने 
को उत्पन्न किया। उस तेजीरूपने.ज्ञान-रूप संकल्प किया 
कि में बहुत बन जाऊं; अर्थात :जगतंकी रचना करू 1. यह 
संकल्प कर उस तेजोरूप ब्रह्मने जलःवनाया | उस जलरूपन 
ज्ञानरूप संकल्प किया कि अनेक बन जाऊ? अर्थात्‌ जगतकीः 
सृष्टि करू | यह संकल्प कर उस जनरूप ब्रह्मने पृथिवांको 
बनाया | | 

| भावाथ। * | 
सृष्टिके पहले सत्‌-रूप त्रम था । उसने इच्छाकी कि मै एकः 





क षष्ठ अध्याय | ९९ 

रहकर भी अनेक बन जाऊ; इस लिये उसका स्पन्दन वायुरूप 
हो गया। WE तेजोरूप हो गया। पश्चात्‌ तेजसे जल, जलसे 
पृथिवो आदि बने और तदनन्तर क्रमशः देवलोक, पिठुलोक तथा 
सूलोककी सृष्टि हुई । इस प्रकार विचारनेसे वह ब्रह्म ही एक मात्र 
जाननेको चोज है, जिसके ज्ञानसे सब. कुछ जाना जाता है | 


पष्ठ अध्याय समास 

















अथ सप्तम अध्याय . 
अबतक उत्तम अधिकारीको एक विज्ञानसे सव विज्ञान प्रति- | 
ज्ञादि उपायसे आत्मवोधंका प्रकार दिखलाया गया । अब मध्यस 
अधिकारोको भी उसकी बुद्धिके अनुसार केला उपदेश करना 
“वाहये WE सनत्कुमार नारदा दृष्टान्त देकर बतलाते हैं जिसका 
यह निम्न लिखित मंत्र है :-- 
१ मन्त्र । | 
अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदस्त 
होषाच यद त्य तेन मोपसीद, ततस्त wed वच्यामीति 
स होवाच ऋग्वेदं भगवोध्येमि यजुर्वेद सामवेदमाथवेणं 
चतुथेमितिहासपुराणं पञ्चमं नामवा ऋमग्वेदः। अस्ति भगवो 
“नान्नोभूयः । वाग्वाव नाज्नो भूयसी। मनो वाब वाचोभूयः | 
संकल्पे वात्र मनसो भूयान्‌ । इत्यादि 
(७। १। १-२५.७।१। ४ ५,।७।-२। १, ७। ३। १, 91 
७1१ ) | 
` सान्वय अथ। 
o NA: ( मगवन्‌ सनत्कुमार ) अधीहि ( हमको ज्ञान दीजिये ) 
` इति ( ऐसी प्रार्थना करते हुए ) नारदः ( नारदमुनि ) सनत्कुमारं 
| ( सनत्कुमारकी ) उपससाद ( शरण आये), ह ( ऐतिह्य ): स 
| सनत्कुमारजोने ) तं ( उन नारदजीसे ) उवांच ( कहा ); यत्‌ 





सप्तम अध्याय | १०१ 
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७४५५५५८५४४” S 
(जो ) वेत्थ ( जानते हो ) तेन ( उससे )-'मां हमको ) उपसीद 
(जितना सममा है सो कहो ), तेन ed (इसके बाद) ते ( तुमसे ) 
वक्ष्यामि ( कहेंगे ) इति ( इस प्रकार सनतूकुमांरकी बात छुनकर ) 
सः ( नारदजोने ) उवाच (कहा ) भगवः ( भगवन्‌ )` अह 
(मैने) wat (ऋग्वेदंको ) यजुर्वेद ( यजुवेंदकी ) सामवेदः ` 
(सामवेदको ) चतुर्थ ( चौथे) sub ( अथवर्णको ) पञ्चमं ` 
( पांचे) इतिहासपुराणं ' (इतिहास पुराणको ) अध्येमि ( पढ़ा: 
है) सनतकुमारने कहा, “ऋग्वेद: (ऋग्येदादिं जो तुमने पढ हैं) 
नाम ( शब्दमात्र है) वा ( निश्चय) भगवः ( भगवन्‌ ) TA: 
(शब्दसे ) qu: ( बढ़कर ) अस्तिं (8, क्या) वाग्‌ ( वागि- 
न्द्रिय ) नाम्ना । नामेसें ) भूयसो (बड़ी है) वाव ( निश्चय )' 
उससे कोई बड़ा हैं” वाच: ( वागिन्द्रियसे ) मनः ( मनः ) भूयः 
(बड़ा है) * उससे कोई” बड़ा है) मनसः ( मनसे ) ` चिकीषो : 
बुद्धि, (उससे) संकल्प: ( कतेव्याकतेव्यविभाग ) भूयान्‌ (बड़ा हे) 
भावार्थ । SEN i 
देवषि नारदने भगवान्‌ सनत्कुमांरकी शरणमें जाकर ज्ञानोप- 
देशको प्राथना की । तुमने क्या क्या पढ़ा है यह पहले हमको | 
बताओ ऐसी भगवान्‌ सनत्कुमारकी आज्ञा पाकर नारदजीने कहा, 
“मेने चारो वेद तथा इतिहास पुराणादि १४ विद्याए' सांगोपांग पढ़ी | 
हे P इसपर सनत्कुमारजी बोले, “यह्‌ केवल शब्दमात्र है।” नारद : | 
' जीने कहा इससे जो बड़ा हो सो क्रमशः हमसे कहिये, तब सन: 
ुमारजीने कहा कि शब्दसे वांगिन्द्रिय उससे चिंकीषोबुद्धि, उससे | 
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कतव्याकतेव्यविभाग, उससे प्राप्न कालके अनुरूप स्फुरण, उससे 
एकाग्रता, उससे MARAMA, उससे भो मानस बल ये अध्यात्मसे 
क्रमशः बड़े है । कारण यह है कि पूव पूर्व उत्तरोत्तरके अधीन हैं। 
इन समको सुरक्षित चलानेके लिये आधिभौतिकमें अन्न बड़ा, उससे 
वृष्ट जल, उसस वायुसहित तेज, उससे आकाश ये क्रमश: बड़ 
और पूत्र AÈ कारण हैं। ये बाह्य पांचों भोग्य अन्तस्थ स्मरण्‌- 
शक्ते सम्पन्न पुरुषक लिये “सुखप्रद होते & नहीं तो दुःखद होते 
हैं । इसलिये इनसे अन्तस्थ स्मरण शक्ति बड़ी है। उससे भो आका- 
क्षा बड़ी है। इन सबको चलानेवाला प्राण हे । इसलिये सबसे 
WE प्राण हे प्राण चले जानेप शरोर शव हो जाता है! इस 
INE quía जो सत्ता हे वही ब्रह्म है, वही आत्मा हे, वही सर्व- 
श्रेष्ठ और बड़ी है जिसमें किसी व्यवहारका अवसर नहीं है। 
HE ज्ञानसे मोक्ष है । इसी निश्चयसे नारदजी कृतकृत्य हुए | 


सप्तम अध्याय समाप्त । ... 





अथ MEA अध्याय 


~> 

आठवें अध्यायके चौथे खण्डमें त्रह्मलोककी प्रापिका उपाय Cd 

एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचयेणाचुविन्दति” इत्यादि मन्त्रांस ब्रह्मचयं चत- 

लाया गया है। पांचवे खण्डमें उसका लक्षण तथा मंहिमा बतायो 

गयी है । यद्यपि अन्यान्य प्रन्थकारोंने ब्रह्मचयंका लक्षण 

अनेक mend किया है, तथापि सबका निचोड यही है और उप- 

` निषदोंसे सिद्ध मो होता है कि बाह्य तथा आभ्यन्तरके विषयोंस 

` पनी इन्द्रियोको खींचकर मन और इन्द्रियोंको अपने वशम 

. रखते हुए शति तथा स्मृतिमें कहे हुए मारापर विश्वास रखकर 

“शुद्ध हृदयसे यज्ञ सम्बन्धी कमे करना हो त्रह्मचय है ओर यददो | 

ˆ ब्रह्मलोकप्राप्रिका एकमात्र साधन है। अतएव आगोके neuf 

इन्द्र और विरोचनके दृष्टान्तसे ब्रह्मचर्यका मुख्य साधनत्व सिद्ध | 
किया गया है । ॒ 


अष्टम .अध्याय समाप्त | 





PR उत 


अथ नवम अध्याय 
cioc 
fovent शिचाका सारांश । 
सवान. अनन्तशक्ति परमात्माकी अतक्यै महिमासे इस 
जगतूकी सृष्टि, स्थिति, लय हो रहा है । जिसमें परमेश्वरको न कोई 
इटफल प्राप्त करना है और न कोई अनिष्ट दूर करना है, तथापि 


, परमद्यालु भगवान्‌ केवल अनादिकालसे अविद्या-अस्त प्राणिय का 


उद्धार करनेकी ही चष्टा करता है, और सब प्राणे अपनी अपनी 


' उन्नति करके qui सुखको प्राप्त हो जांय यह सोचकर HRERT - 


EAEE, उपासनाकाण्ड, और ज्ञानकाण्डके विभागसे अनेक 


. उपाय बताता है । उनमें विशेषतः उपनिषदोमें इस जीवको सांसा- 
, रिक गति केसे प्राप्त होती है और इससे उद्धार कैसे होगा यह. 


दिखलानेके लिये सृष्टिसे लेकर प्रलय पर्यन्तकी प्रक्रियाका वर्णन 
किया है, जिसका ज्ञान होनेसे मनुष्यका अज्ञान और संकुचित भाव 
नष्ट होकर उदात्त शर सर्वत्र समबुद्धिके भाव बन जाते हैं । उसकी 
विवेचना यथामति करता हूं । सृष्टिके आदिमें प्राणी कमोदृष्ट 


. वशसे भगवानसें ईक्षणरूप मायावृत्ति होकर भगवानकी माया 


शक्तिके.ही ८ परिणाम कमसे प्रकृति, महत्‌ इत्यादि होते हैं इतनो 
ही जगतकी मुख्य सामग्री होनेसे यही अष्टविध प्रकृति कहो. 
ती है। | 


जाती हे 


; RRA अपर प्रंकृति यही कही है इसमें आप प्रकृति 
जो माया शब्दसे ब्रेदान्तमें कही जाती है इसी अनिवेचनोय माया 
शक्तिको भगवान्‌ अपने वशमें रखंकर सववज्ञ शक्तिमान्‌ नित्य ज्ञान- 
am नित्य मुक्त ईशवर कहे जाते-हैं। मूल प्रकृतिका द्वितीय विकार 
महत्त्व है जो रज तमको दबाकर'सत्त्वकी उत्कषोबस्था स्वरूप होने- 
से ईइवर चेतन्यक्रा प्रतिबिम्ब ग्रहण योग्य रूप हो जाता है। wu 
चैतन्यका प्रति फल न होकर तीसरी विशिष्ट अवस्था होती है जिसका 
नाम अहङ्कार है। यहो समष्टि लिङ्ग शरीर - कहा जाता हे। इसी 
संघातका अभिमानी .जीव हिरण्यगर्भ शब्दसे व्यवहृत होता है । 
. आगे इस अहङ्कारसे क्रमाः शब्दतन्मात्रा, स्पशेतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा 
रसतन्मात्रा, गन्ध तन्मात्राकी सृष्टि होती है । इन पांचोंका जो स्थूल 
. भाव है वही पञ्चमहाभूत है । इनको रचना विशेषसे जो रारीरा- 
कृति है'वहो विरार. शरोर है। इसीमें तीनो लोक अन्तभू'त हैं । 
इसका अभिमानो त्रह्मा प्रजापति नामसे कहा जाता हे । यह 
` . जगतूकी उत्पत््यवस्थाका अभिमानी है । ॐ शब्दमें अकार इसीका 
` वाचक है । इसकी उत्पत्ति : हिरण्यगभसे होती है और लय भी 
' उसोमें. होता है । हिरण्यंगर्भ जगतकी स्थिति अवस्थाका अभिमानी 
à अकारमेंडकार शब्द इसीकां बाचक । इसकी उत्पत्ति इश्वरसे 
ण मो उसीमें होता है । जगतकी. लयावस्थाका.. अभिमानो 
इइवर.हे । वह निय है.। उसका-वाचेक <#कारमें मकार हे] * ' 
y आखिमात्रके जीव, इसवर,त्रैतन्यसे बनते हे । जीवहीको प्रमाता 
भोक्ता कहते हैं अतएव जोवेश्वरका ऐक्य वणन किया है | मूल प्रकृति 
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से जोबमात्रको उपाधि अविद्या बनो है यू २ अविद्या बनो है यहां. सत्र संसारका मूल 
& । कारण यहा अस्मिता राग द्व ष अभिनवेशको उत्पन्न करती RT 
यह नष्ट होनेसे जीव मक्त होता है, सम्यक्‌ ज्ञानसे इसका नाश 
' होता है । महत्तत्व अहङ्कारसे क्रमश: प्राणि मात्रकी बुद्धि ओर ११ 
इन्द्रिया उत्पन्न होती हैं बुद्धि और भोक्ताको भोग्य पदार्थके मोग 
करनेका यदी साधन है। तन्मात्राओंसे नाम और रुपकी सृष्टि 
` हातो है नाम ओर रूप यहा भोग्य हैं उसमें. शब्द तन्मात्रासे नासः 
ओर अन्य चारासे रूप बनता है । शब्द्से अन्य मूतं पदार्थो'को 
रूप कहते हैं । उसको प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकारसे हें | 
अहंकारसे ८ वसु, ११ रुद्र, १९ आदित्य बनते हैं। इन्हींको 
अधिदेव कहते हैं। इनमेंसे ८ वसु स्थूल भूतकी सहायतासे प्राशि- 
मात्रके लिये स्थूल देह और भोग्य विषय तथा वसति खानको 
बनाते हे । ११ रुद्रसे उनको इन्द्रियां बनती हैं, तथा १२ आदित्य 
से काल बनता है। Pe 
| भूलोकके प्राण्योंके लिये यही परथिवी प्रकृति है । इसीमें अष्ट- . 
` विध प्रकृति आकर बसी है । भूलोकमें भोग करनेवाले प्राणियोंका 
' लिङ्गदेह पजेन्यसे प्रथिवोमें आकर औषध द्वारा माता पिताकी 
. सहायतासे स्थूल देहको धारण करता है। : 
. एथिवीके अन्नको खाकर जीवन व्यतीत करता है और प्रथिवी 
` ही पर बसता है, प्रथिवीहीमें उसके स्थूल शरीरका लय होता है 
वैसाही अपने जीबन mÈ लिये अपना शरीर ही प्रकृति BU. b 
इसको सव दा मूल प्रकृतिके समान साम्य. स्थितिमें. रखत्तेसे 
८ 
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au कार्म सिंद्ध हो सकते हैं । शरोरके साम्यसे वाणीका “मो 
ब्यवहार समानतामें चला संकते हैं 1 | E: 
तथा पूर्वोक्त ८ प्रकरृतियोंमें अत्येकका गुण खमभाकर अपने 
उस UA संग्रह करना प्वाहिये. | 
. ` जैसे एथिबीका गुण सहन शोलता है वेसेही सवदा सहन 
शोलतांका अभ्यास करना चाहिये.। तथा जलमें जसा स्नेह गुण है 
सा पूर्ण स्नेह भाव सबके साथ रखत्तेस सबक AAU आकृष्ट रहंगा। 
तेजमें जैततो तेजस्विता ओर med जानेका स्वभाव हें वसो 
अपनेमें तेजखिता ओर सत्य व्यवदार हीसे असत्यं व्यवहारको 
दबांकर Sed गति सम्पादन करना चाहिये। : 
` वायुमें सदा गमन. होनेपर भी जैसे कहीं वायु आसक्त नहीं 
होता, वैसे अपने सतक़र्म करके भो अलिप्त रहना ओर बलशालों 
रहना चाहिये | AS 
आकाश जैसे सबको अवकाश देकर EU सक्षम पदार्थोमे 
भो प्रविष्ट रहता है उसी तरहँनिर्मय होकर सत्र विचारोंको स्थान | 
देकर सूक्ष्म विषयं भी समक लेना चाहिये | 6 
` अहंकार star नियमितं पदांथोकी बनाकर उनमें व्याप्त होकर | 
रहता है उसो तरह अपने भी आवश्यकीय कल्याणकारक कमो में | 
मनको सहकारी ema risp होना चाहिये । | 
` सदुत्तत्वक समान अपनो चद्धिको ug श्रोष्ठ ओर बड़ी वा | 


उदार बनाना; चाहिये । ओर मूल प्रकृतिके संमानः सवेदा साम्य | 
TARA रहना चाहिये-। i | 





| 
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जैसे जिस माणीको पूर्व कर्मो'के अदृष्टसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


यस जिस वणका अथवा मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष अर्थात्‌ जिस 
योनिका शरीर मिलेगा वही अपनी प्रकृति है । 


उसका याग्यताक अनुसार MA अथवा लोक व्यवहारसे 





जो.कतव्य प्राप्त होगा उसको प्रयत्न और .उत्साहसे अवश्य करना 


चाहिये | 


उसका न करना अथवा राग द्व पसे विरुद्ध करना यह अपनी 


अक्ृतिसे विरुद्ध होकर अधः पात करता है । इसलिये शास््रकारोंने 


नित्य कर्म न करनेमें ओर प्रतिषिद्ध करनेमें पाप कहा है। इसी 
रोतिसे नित्य कमंका अन्नुष्ठान और प्रतिषिद्धका परित्याग करते 
हुए शास्त्रोक्त काम्यकर्मो'का विधि तथा श्रद्धा पूर्वक अधिकारानु- 
रूप जो अनुष्ठान किया जायगा, उससे इस लोकका भोग उत्तम 
होकर परलोक भो उत्तम प्राप्त होता है । 

तदनन्तर क्रमशः देवलोक, पितृलोक तथा भूलोकको सृष्टि हुई । 
इस प्रकार विचारनेसे त्रह्मकों छोड़ केवल नाम ओर रूप ये ही 
पदाथ विभिन्न ज्ञात होंगे। पर ये दो पदार्थ मायाके प्रपंच होनेसे 
असद्र हैं; अतः वास्तक्कि संज्ञा केवल ब्रह्मकी ही है। उसके 
अतिरिक्त कोई वस्तु नहों है | 


j 


नवम अध्याय समाप्त । 
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शान्ति मन्त्र । 


ET ममाङ्गानि वाक प्राणइचक्तुः श्रोत मथोवल- | 
मिन्द्रियाणिच सर्वाणि सर्व ब्रह्मौपनिषदं माहँ ब्रह्म निराकुया 
मामा व्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्वनिराकरणं मेऽस्तु 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मथि सन्तु ते मयि 
सन्तु । ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
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` प्रथमोऽध्यायः । 
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ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत । ओमिति ह्य द्रायति, तस्योप- 
व्याख्यानम्‌ ॥ १ ॥ एषां भूतानां पंथिवी रसः; पृथिव्यां आपो CH, 
अपामोषधयो रसः, ओषधीनां पुरुषो रंस:, पुरुषस्य वाग्रसः, वाच 
ऋग्‌ रसः, ऋचः साम रसः साम्न उद्रीथों रसः ॥२.॥ स एष 
रसाना ९? रसतमः परमः पराद्धर्थोष्ष्टमों यदुद्गोथः ॥ ३ ॥ कतमा 
कतमक्‌ , कतमत्‌ कतमत्‌ साम, कतमः केतम उद्गीथ इतिः विमृष्टं 
सवति ॥ ४ ॥ वागेवक्‌ , प्राणः साम, ओमित्येतदत्तरमुद्रीथः। तद्वा 
` एतन्मिथुनं यद्ठाक्‌ च प्राणाश्चक्‌ च साँम च ॥ ५॥ तदेतःन्मथुन- ` 
` सोमित्येतस्मिन्नत्तरे स ९? सुञ्यते; यदा .वे. मिथुनों uses, 
आपयतो वे तावन्योन्यस्य कामम्‌ ॥ g आपयिता ह वे कामानां 
सवति, य एतदेवं विद्ठानत्तरसुद्रीथ मुपास्ते ॥ ७॥ तद्वा एतद्नुज्ञा- 
त्तरं, यद्धि किञ्चानुजानात्योमित्येव तदाह, एषो एव समृद्धियद्‌- 
नुज्ञा, समद्धयिता ह वे कामानां भवति य एतदेवं विद्ठानक्षरंमुद्रीथ- 
मुपास्ते ॥ ८ ॥ तेनेयं त्रयो विद्या वत्तते, ओमित्याश्रावयद्योमिति 
शंसल्यामित्युद्रायत्येतस्येवाक्षरस्यापचित्ये महिम्ना रसेन ॥९॥ 
तेनोभो कुरुतो यश्‍चेतदेवं वेद यश्च न वेद्‌॥ नाना तु विद्या ज्ञाविद्या 


प्रथमोऽध्यायः | ११३ 


नु यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा, तदेव बोयवत्तरं भवतीति 
खल्येतस्येवाक्षरस्थो'पव्याखयांनं भवंति ॥ १० ` ` 
इति प्रथमः खण्ड: ॥ १॥ 
द्वितीयः खंरडः । | 
देवासुरा ह वै यत्र संयेतिरे उमये प्राजापत्या:, तद्ध देवा उद्गोथ- 
माजह रनेनेनानभिभविष्यामः इति ॥ ११ ॥ १ । तेह नासिक्यं प्राण- 
मुद्ोथमुपासाञ्चक्रिर, त १ हासुरा: पाप्मनां विविधुः, तस्मात्तेनोभय॑ 
जिघ्रति सुरभि च दुर्गन्धि च; पाप्मना ह्येष विद्ध: ॥ १२॥२॥ अथ ह 
वाचमुद्वीथमुपासाञ्चक्रिरे,; ता ९% हासुराः पाप्मना विविधुः, तस्मा- 
त्तयोभयं वदति सत्यञचानृतञच, . पाप्मना ह्येषा विद्धा॥ १३ ॥ ३॥ 
अथ ह चत्तुरुट्रीथमुपासाऽचक्रिरे, तद्धासुराः पाप्मना विविधुः, 
तस्मात्ते नोभयं पञ्यति-दरशनीय्चाद्शनीयङच, पाप्मना ह्य तद्‌ विद्धम्‌ | 
॥ १४॥.४॥ अथ ह ोत्रसुद्वीथमुपासाङचक्गिरे, तद्धासुराः पाप्मना | 
विविधुः तस्मात्त नो मय९४ श्णो ति, श्रवणोयञचा श्र३णोयञ्च, पाप्मना. 
झ तड विद्धम्‌ ॥ १५॥ ५॥ अथ ह मन उद्रोथमुपासाळचक्रिरे, तद्धा- 
SIT: पाप्मना विविधुः, तस्मात्त नोमयपसङ्कस्पयते सडुल्पनीयळचा- 
SECUS पाप्मना ह्य तद्‌ विद्धम्‌ ॥ १६ ॥ ६ ॥ अथ ह्‌ य एवायं 
3 जय: प्राणस्तमुद्रीथमुपासाव्चक्रिरे, त १७ हासुरा ऋत्वा विद- 
सुर्यथास्मानमाखणमृत्वा विध्व ९ सेत ॥ ९७॥.७॥ . एवं 
ARREN . विष्व ११. सते, य. एवं Rí पापं 
आत यश्चेनमभिदासति; स . एषोऽश्माखणः ॥ १८॥ ८॥ 
"तेन सुरभि न ढुगेन्धि विज्ञानायपहतपाप्मा, ह्य ष:, .तेन uf 
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यत्‌ पिवति तेनेतरान्‌ प्राणानवति । एतमु एवान्ततो5वित्त्वोतूक्रामति 
व्यांददात्येवान्तत . इति ॥१९।।९॥ त १७ हाङ्गिरा उद्वीथसुपासाङचक्र 
एतमु एवाङ्गिरसं मन्यन्ते अङ्गानां यद्रसः ॥२०॥१०॥ तेन त ११ 
ह वृहंस्पतिरुद्रीथमुपासाउचक्र एतमु एव वृहस्पति स्यन्ते, गृहि 
बृहती; तस्या एप पतिः ॥ २१ ॥ ११॥ तेन त १७ हायास्यमद्गीथ- 
सुपासाच्चक्र ; एतसु एवायास्यं मन्यन्ते, आस्याद्यदयते ॥२२ ।।१२॥ 
तन त VP द्‌ वको दालूभ्यो विदाज्चकार। स ह नैमिषीयाना- 
युदूगाता वभूव; सह स्मैभ्यः कामानागायति || २३ ॥ १३ ॥ आगाता 
ह वे कामानां - भवतिं; य एतदेव विद्वानक्षरमुद्ंगीथमुपास्ते;. इत्य- 
ARAA Il २4 ॥ १४ t । 
इति द्वितीय: खण्ड: ॥ २॥ 
` तृतीयः खण्डः | 

अथाधिदेवतम्‌ -य एवासौ तपति, तमुद्गोथमुपांसीतः उद्यन्‌ 
वा एष प्रजाभ्य उद्गायति । उद्य १७ स्तमो भयमपहन्त्यपहन्ता ह वे 
भयस्य तमसो भवति, य एवं वेद ॥ २५॥ १। समान उ एवाय 
AA च, उष्णोऽयमुष्णोऽसौ, स्वरं इतोममाचत्तते ` स्वर इति प्रया- 
स्वर इत्यमु , तस्मादा एतमिमममुञचोद्‌गीथमुपासोत ॥ २६ ॥ २॥ 
अथ खलुः व्यानमेवोदूगीथसुपासीत; यद्वे प्राणिति स प्राणो यदपा- 
निति सोऽपानः । अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानः, यो 
व्यान. सा वाक्‌'। सस्मादप्राणन्ननपानन्‌ वाचमभिव्याहरति 
ll २७॥ ३॥ हे 
`` या: वाक्‌ सक्‌, तस्मादप्राणन्ननपानन्त्चमभिव्याहरति; यक्‌ 
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तत्‌. साम, -तस्मादप्राणन्ननपानन्‌ साम गायति; यत साम, स 
उद्गीथः, तस्मादप्राणन्ननपानन्डुदूगायात २८ १ ५ N अता या 
न्यन्यानि वीर्यवन्ति कम्माणि -यथाञ्न मंन्थनमाजः सरणं A 
धनुष आयमनम्‌, अप्राणन्ननपान ९ स्तानि करोत्यतस्य ` हतोञ्योनः 
मेवोद्गोथसुपासीत। २९ ॥ ५॥ अथ खळूद्गीथा क्षराण्युपासीत-- 
उद्गोथ इति, प्राण एवोत्‌, प्राणेन ह्यू त्ति्ति वाग्‌ गोः, वाचो 
ह गिर इत्याचत्तते, अन्नं थम्‌, अन्ने हीद ९) सर्वे VP स्थितम्‌ 
॥ ३० ॥ ६॥ द्योरेवोद्‌ अन्तरिक्षं गीः पथिवोथम्‌ ; आदित्य एवोद्‌ 
वायुर्गीरसिस्थ qp सामवेद एवोद्‌ यजुर्वेदो गोः rebel 
दुग्धेऽस्मै वाग्‌ दोहं यो वाचो दोहः, अन्नवानन्नादो भवति, य एता- | 
«dd विद्वानुद्गीथाच्षराण्युपास्ते--उद्‌-गीथ इति || ३५ ॥ ७॥ अथ 
खल्वाशीः समृद्धिरपसरणानीत्युपासोत, येन साम्ना स्तोष्यन्‌ स्यात्‌ | 
तत्‌ सामोपधावेत्‌ ॥ ३१ ॥ ८॥ यस्यामृचि तामृचं un तमरषि | 
यां देवताम्‌भिष्टोष्यन्‌ स्यात्‌ तां देवतामुपधावेत्‌ ॥ ३३ ॥ ९॥ येन | 
छन्दसा स्तोष्यन्‌ स्यात्‌ तच्छन्द उपधावेद येन स्तोमेन स्तोष्यमाणः | 
स्यात्‌ त ९ स्तोमसुपधायेत्‌॥ ३४ || १०॥ यां दिशमभिष्टोष्यन, | 
स्यात्‌ तां दिशमुपधावेत्‌ || ३५।। ११॥ आत्मानमन्तत उपसृत्य | 
स्तुवीत कामं ध्यायन्नप्रमत्तः ; अभ्याशो ह यदस्मै.स कामः समृध्येत | 
यत्‌कामः स्तुवीतेति यत्‌ कामः स्तुवीतेति :॥ ३६ ॥ RR N 
इति तृतीयः खरड: ॥ ३ 0 
चतुथः खण्डः । 
ओमित्येतदन्षरमुद्गोथ मुपासीत; ओमिति gr द्गायति, तस्यो" .| 
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पव्याख्यानम्‌. ॥ ३७ ॥ १ ॥ देवा वे मृत्योविम्यतस्रयौं विद्यां 

प्राविशन्‌, त छन्दोमिरच्छाद्यन्‌; यदेमिरच्छादय ११ स्तच्छन्दसां 
छन्दस्त्वम्‌ ॥ २८ ॥ २॥ तानु तत्र सृत्युयथा मत्स्यमुदके परिपश्ये 
देव' पय्यपश्यदू ऋचि साम्नि यजुषि।. त नु विदित्त्वोदध्वा 
ऋचः साम्नां यजुषः SR प्राविशन्‌ || ३९॥ ३॥ यदा वा ऋच- 
माप्नोत्योसित्येवाति स्वरति एव १ unis ur एष उ स्वरोः 
यदेतदत्षरमेतद्सतममयं, तत्‌ प्रविश्य देवा असृता अभया अम- 
बन्‌ ॥ ४०॥ ४॥ स य एतदेव विद्वानत्तरं प्रणौत्येत देवाक्तर १७ 
स्वरमस्रतमभयं प्रविशति, तत्‌ प्रविश्य यदमृता देवास्तदमृतो भवति 
॥ ४१॥५॥ 


>” 





इति चतुथः खण्डः । ४॥ 





पञ्चप्रः qus: 

- अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो.यः प्रणवः स उद्गीथ इति, 
असौ वा आदित्य उदूगीथ एष प्रणव ओमिति ह्यष स्वरन्नेति 
॥ ४२ ॥ १॥ एतमु एवाहमभ्यगासिषं, तस्मान्मम त्वमेकोऽसीतिः 
ह॒ कौषीतकिः. पुत्रमुवाच; 'रश्मीत्व' पर्यावत्त याद्‌ बहवो वै तेः 
भविष्यन्तीत्यथिदेबतम्‌। ४३ ॥'२॥ अध्यात्मम्‌--य एवायं मुख्य: 
प्राणसुद्गीथ झुपासीत, ओमिति ह्य ष स्वरन्नेति ॥४४॥ ३ एतमु 
एवाहमभ्यगासिषं, . तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह कोषीतकिः पुत्र. 
सुवाच; प्राणा ९ स्त्व भूमानममिगायतात्‌,' वहवो वे मे मवि- 
यन्तीति ॥ ४५ ॥.४॥ अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः सः 





प्रथमोच्ध्याग्रः । ११७ 
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een इति  होतुषदनाद्धवापि. दुरुद्गीत मनुसमाह्रतांत्यनुसमा- 
हरतीति 188, ५॥ . ... «८ 
| o इत पञ्चमः खण्डः॥ ५॥ 
2.2. . पृष्ठ: खण्ड: s री 
इयमेवर्गसि:ः साम तदेतदेतस्यामुच्युध्यूद९१ साम, तस्मा- 
TAU साम गोयते; इयमेव सा,अभिरमस्तत्‌ साम ॥४७1१॥ 
अन्तरिच्षमेवग्वायुः साम तदेतदेतस्यामच्यध्यृढु५ साम, 
'तस्माहच्यध्य Kd , साम गीयते । अन्तरिक्षमेव सा वायुरमस्ततू 
'साम॥ ४८ । २ . द्यौरेवगोदित्य: साम तदेतदेतस्यामुच्यध्यूढ़ १७ 
साम, तस्मादच्यध्यूढ७ साम गीयते; द्योरेव सा, आदित्योऽमस्तत्‌ 
साम ॥ ४९। ३॥ नचत्राण्येवक चन्द्रमाः साम, तदेतस्यामुच्य- 
TO साम, तस्माच्च्य ध्यूढ९ साम गीयते। नक्षत्राण्येव 
सा चन्द्रमा अमः, तत्‌ साम ॥ ५० || ४॥ अथ यदेतदादित्यस्य 
शुक्ल भा: सेवग्‌' अथ यन्नीलं परः क्ष्णं तत्‌ साम, तदेत- 
देतस्यामृच्यष्यूढ ११ साम, तस्मारचय ध्यूढ ९? साम गीयते ॥५१। ५॥ 
अथ यदेवेतदादित्यस्थ शुकल' भा: सेव सा, अथ यन्नोलं परः 
कृष्णं तदम:--तत्‌ साम; अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरणमय: पुरुषो 
श्यते हिरण्यइमश्रू हिरण्यकेश आ प्रणखात्‌ सव एव सुवर्णः 
ORURU तथ्य यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी, तस्योदिति 
नाम, स एप स्वेभ्यः पाप्मभ्य उदित: उदेति ह वो सर्वेभ्यः 
_पाफभ्यो य एवं बेद ॥ ५३ ॥ ७॥ तस्यः च साम च गेष्णौ, 
उस्म ु्गोथस्तसयाच्वेवोद्गाता; एतस्य हि गाता, E एष d 
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चामुष्मात्‌ पराञ्चो लोकास्तेषां चष्टे देवकामानां चेयधदैवतम 
॥ १४ ॥ cu 





इति षष्ठ: खण्ड: ॥ ६॥ 
«(qu खण्डः । 
अथाध्यात्मम्‌ वागेवकं. STU: साम, तदेतदेतस्या मृ चचध्यदृ१४* 
साम, तस्माट्चयब्यूढप साम गोयते। वागेव सा प्राणोऽमस्तत्‌ 
साम ॥ ५५। १॥चचुरेवगोत्मा साम, तदेतदेतस्यामृच्यथ्यूढए? साम, 
तस्माद्च्यः्यूदृ१?लामं गीयते | चक्षुरेव .सात्मामस्तत्‌ साम ॥५६।।२॥ ` 
श्रोत्रमेवङ्मनः साम तदेतदेतस्यासृच्यष्यूढुप साम; तस्माचच्यध्यूढ 
९४ साम गीयते। श्रोत्रमेव सा, मनोऽमस्तत्‌ साम ॥ए७॥ ३ |. 
अथ यदेतदक्ष्णः झुक्लं भाः, सेवर्गथ Welle] परः कृष्णं तत्‌ साम, 
तदेतदेतस्या मृच्यध्यूड?साम, तस्मादृच्यध्यूढ PAA गीयते । अथः 
` यदेवेतदक्ष्णः शुक्लं माः, सेव साथ यन्नोलं परः कृष्णं, तदमस्तत 
साम ॥ ५८ ॥ ४॥ अथ य एषोऽन्तरक्तिणि पुरुषो दृश्यते खेवक तत्‌ 
साम तदुक्थं तदूयजुस्तदूत्रह्म, तस्येतस्य तदेव रूपं यदुसुष्य रूपं 
यावसुष्य गेष्णे तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम।।५३।५॥ स एष ये चेतस्मा- 
द्वोञ्चो लोकास्तेषां चेष्ट मनुष्यकामानाञ्चेति। तद्य इमे durat 
गायन्त्येतं ते गायन्ति, तस्मात्त धनसनयः ll ६०॥ है ॥ अथ य एत-- 
dd विद्ठान्‌.साम गायत्युभौ स गायति। सोऽमुनैव स एष ये चामु- 
ष्मात्‌ पराञ्चो लोकास्ता १? श्चाप्रोति देवकामा\9 श्व ११॥ UU 
अथानेनैव ये चैतस्मादवोञ्चो लोकास्ता११श्वाप्रोति मनुष्य कामा 
Ya; तस्मादु हैवंविदुद्रांता त्र यात्‌॥३२॥८॥ कं ते काममागायानी-. 








- प्रथमोभ्याय:। | | ११९ 
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त्येष होच कामागानस्येष्ट, ब एतदेवं विद्वान्‌ साम गायति साम 


गायति ॥ ६३॥ € Ill 
इति सप्तम: खण्ड: ।। ७ ॥ 


अएमः UTS: 

त्रयो होद्गोये कुराला aga: शिलकः शालावत्यश्व कितायनो 

- दालभ्य: प्रबांदणों जेबलिरिति, ते होचुरुद्गीथे वे कुशला: स्मो ह- 
_.न्तोद्गीथे कथां बदाम इति ॥६४॥१॥ तथेति ह सझुपविविशुः, स ह 
'प्रबाहणो जेवलि हवाच--भगवन्तावप्न वदता ब्राह्मणयोवंदतोवोच 
“१, श्रोष्यामीति ॥ ६५11 २॥ स ह शिलकः शालावत्यश्व कितायनं 
'दालभ्यमुबाच हन्त त्वा एच्छानोति, पृच्छे ति होवाच ॥ ६६ ॥ ३॥ 
का साम्नो गतिरिति, स्वर इति होवाच; स्वरस्यका गतिरिति, प्राण 
इति होवाच; प्राणस्य का गतिरित्यन्नमिति होवाच, अन्नस्य का गति- 
'रित्याप इति होवाच । ६७॥ ४ ॥ अपां का गतिरित्यसौ लोक. इति 
होवाच, असुष्य लोकस्य का गतिरिति, न स्वगं लोकमतिनयेदिति 
होवाच; खग वयं लोक १? सामाभिसंस्थापयामः स्वगस१स्ताव- 
`९४ हि सामेति ॥ ६८।। ५ ॥ apa शिलकः शालावत्यश्चो कितायने 
दालूभ्यमुवाच, अप्रतिष्ठितं च किल ते दालूभ्य साम, यस्त्वेतहि त्र या 
्मूद्धो ते विपतिष्यतीति सूद्धा ते विपतेदिति॥ ६९ ।। ६ ।। हन्ताहमेतङ्ग 
गवो वेदानीति, विद्धोति होवाच, अमुष्य लोकस्य का गतिरित्ययं 
“लोक इति होवाच, अस्य लोकस्य का गतिरिति न प्रतिष्ठा लोकमति- 
नयेदिति होवाच, प्रतिष्ठा वयं लोक ११ सामाभिस ९) स्थापयामः, 
` प्रतिष्ठा स१?स्ताव vp हि सामे(त ॥ ७० ॥ ७ ॥ तप? ह प्रवाहणो 
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जैवलिरुवाच, अन्तद्वे किलं ते शालावत्य साम; यसेति sp 
न्मूढो ते विपतिष्यतीति, मूद्धोते विपतेदिति। हन्ताहमेतद्भगवतो 
बेदांनीति, विद्धोति हीवांच || ७१ 11 ८.1 
ES. इति अष्टमः खण्ड: ॥ ८ ॥ 
` नवमः खड: । 1 
अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच; सर्वारिश ह वा 
इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त आकाश प्रसस्तै यन्त्याकाशो 
ह्य वेभ्यो ड्यायानाकाश: परायणम्‌ ॥ ७२ ॥ १ ॥स एष परांवरीया- 
ga: स एषोऽनन्तः ; परोवरीयो हास्य भर्वात परोवरीयसो ह 
लोकानजयति, य एतदेवं विद्वान्‌ परोवरीया १) ससुद्गोथमपारते 
॥ ७३ ॥ २ ॥ त १ हेतमतिधन्वा शौनक उद्रशाणिडत यायोक्त वो- 
वाच--यावत्त एनं प्रजायाझुद्गीथं वेदिष्यन्ते; परोवरीयो हैभ्यस्तावद- 
स्मिढोंके जीवनं भविष्यति॥:७३॥। ३.॥ तथामुध्मिल्लोंके लोक इति, 
“स य एतदेवं विद्वाबुपास्ते परोवरोय एव हास्यास्मिह्लोके जोवनं 
मवति, तथामुष्मिल्लोंके लोक इति, लोके लोक इत || ७४॥ ४॥ 
इति नवमः खण्ड: ॥ ९॥ 
xs QAH: खण्ड 
मंटचोहतेष कुंरुष्वाटिक्या संहः जाययोपस्तिहे चाक्रायण इभ्य 
आम प्रद्राणक उवास ॥.७५:॥ '१॥ स दभ्यं कुल्माषान्‌ ' खादन, 
विभिक्षे-त P होवा'च- नेतोऽन्ये ।वद्यन्ते, us ये म इम उपनिहिता 
<इति ।।७६॥ २ ॥एतेषां मे-देहीति दोवाच, तानस्मे प्रददौ, हन्ताचुपान 
भिति, उचि पीतः? स्योविति होवाचः ७७॥३॥ न 
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स्विदेत5 प्युच्छिष्टा इति न वा अजोविष्याममान खादान्नति होवाच 
कामा म उदपानमिति ॥ ७८ ४ ॥: स ह खादित्वातिशेषान्‌ | 
जायाया आजहार, साम्र एवं सुभिक्षा बभूव, तान्‌ प्रतिगृह्य निद्धो | 
॥ ७१ ॥ ५ ॥स ह प्रातः सर्जान उवाच-- यद्वताज्ञस्य लभेमहि, | 
लभेमहि मनमात्रा १४ राज्ञासौ यक्ष्यते, स मा सर्वे रात्विज्येवु णो- | 
तेति ॥ ८० ॥ ६ ॥ त जायोवाच हन्त ` पत इम एव कुल्माषा इति, | 
तान्‌ खादित्वासु यज्ञ विततमेयाय॥ ८१ ॥ ७॥ तत्रोदूगत्ठ्‌, नास्तावे | 
स्तोध्यमाणानुपोपविवेश । स ह प्रस्तोतारमुवाच ॥ ८२॥८॥ | 
प्रस्तोतयौ देवता प्ररतावमन्वायत्ता, ताञ्च दबिद्वान्‌ प्रस्तोध्यसि, | 
द्धो ते विपतिष्यतीति ॥ ८३ ॥ & ॥ एवसेवोद्गातारमुवाचोद्गातया | 
देवतोद्गीथमन्वायत्ता ताञ्चरदावद्वानुद्गास्यास मूद्धोते विपति- | 
ध्यतोति ॥ ८४ ॥ १०।। एवमेव प्रतिहत्तोरमुवाच। प्रतिइत्त यो | 
देवता प्रतिददारमन्वायत्ता ताञ्चेदविद्वान्‌ प्रतिहरिष्यसि quid 
विपतिष्यतीति, ते ह समारतास्तूष्णीमासाश्चक्रिरे ॥ ८५ ॥ ११।। 
इति दशमः खण्ड: ।। १० ॥ 
एकादशः खण्डः | 2 
अथ हैनं यजमान उवाच p भगवन्तं का अहं विविदिषाणीति, | 
उषस्तिरास्म चाक्रायण इति होवाच ॥ ८५॥ १॥ स होवाच | 
भगवन्त वा अहमेभिः सवेरात्विज्येः पय्योषिषम्‌ । मगदतों वा | 
अहमवित्त्यान्यानद्रुषि ॥ ८५६ ॥ २॥ भगवा ९७ स्त्वेव मे सर्वेरात्विः | 
ज्यरिति तथेत्यथ तहेत एवं समतिसृष्टा स्तुवताम्‌ | यावत्वेभ्यो ud | 
दयास्तावन्मम SIT इति । ` तथेति ह यजमान उवाच ॥ ८७॥ ३॥ | 
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spp Esp प्रस्तोतोपससाद, प्रस्तोतया देवता प्रस्तावमन्वायत्ता, 
ताञ्च दविद्वान्‌ प्रस्तोष्यसि मूद्धो ते बिपतिष्यतीति मा भगवान 
बोचत्‌ कतमा सा देवतेति ॥ ८८ ॥ ४॥ प्राण इति होवाच, alf 
, हू वा इमानि भूतानि . प्राणमेवामिसंविशन्ति प्राणमभ्युक्चिदते, सेषा 
देवता प्रस्तावमन्वायत्ता, ताञ्च दविद्वान प्रास्तोष्यो मूद्धो ते व्यपति- 
ध्यत्‌, तथोक्तस्य सयेति ॥ ८६॥ ५॥ अथ हेनमुद्गातोपससाद्‌, 
इद्गातयों देवतोद्गीथमन्वायत्ता ताथ्व दृविद्वानुद्वास्यसि मूद्धा ते 
ब्रिपतिष्यतीति मा भगवानवोचत; कतमा सा देवतेति॥ ९० ॥ ६॥ 
आदित्य इति होवाच, सवोणि ह वा इमानि भूतान्यादियमुचचे: 
सन्तं गायन्ति, सेपा देवतोद्गोथमन्वांयत्ता ताञ्चेदिदयानुद्गास्यो 
: मृद्धो ते व्यपतिष्यत्‌ तथोक्तस्य मयेति ॥ ९१ ॥ ७ 5 अथ हैनं प्रति- 
हत्तोपससाद्‌, प्रतिहत्त यो देवता प्रतिहारमन्वायत्ता, ताञचेदविद्वान 
. प्रतिहरिष्यास मूद्धो ते विपतश्यतीति मा भगवानवोचत्‌; कतमा 
सा देवतेति ॥ ९२ ॥ ८॥ अन्नमिति होवाच ; सवोणि ह वा इमानि 
. भूतान्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्ति, सेषा देवता प्रतिहारमन्वा- 
यत्ता, ताञचेदविद्वान्‌ प्रयहरिष्यो मृद्धो ते व्यपतिष्यत्‌ तथोक्तस्य 
सयेति तथोक्तस्य मयति॥ ९३॥ E 
इति एकादश: खण्डः ॥ ११ ॥ 
द्वादश TE: I 

अथात: शोव उद्रीथः, तद्ध वको दाल.भ्यो ग्लावो वां मैत्रय: . 
स्बाध्यायमुद्वत्राज ॥ ९४॥ १॥ तस्मे इवा श्वेतः प्रादुब भूव, तमन्ये 

९ | 
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'इवान eqqicitqen नो मगत्रानागायतु रमाराम :वा.. इति 
॥ ९५॥ २॥ तान्‌ होवाचहैव HD प्रातरुपसमीयातेति । तद्ध कको 
दाल भ्यों ग्लावो वा ATA: प्रतिपालयाच्वकार ॥ ९६ ॥ ३॥ ते 
. ह यथैवेदं वहिष्पवमानेन स्तोष्यमाणाः सप) eur सर्पन्तीत्येवमास. 
सृपुस्ते हं समुपविश्य हिं चक्र: ।। ९७॥ ४॥ थो ३ भदा ३ मोम्‌ 
३ पिवा ३ मोम ३ देवो वरुणः ` प्रजापततिः ` सविता २ ज्ञामिहा २ 
हरदन्नपते ३ 5न्नमिहा २ हरा २ हरो ३ मिति ॥ ९८॥ ५ | 
इति द्वादशः खरड: ॥ "२ ॥ 


तयोदशः खण्डः-॥ 

अयं वाव लोको हाउकारो वायुहीइकारङ्चन्द्रमा अथकारः। | 
आत्मेहकारोउप्रिरीकार: ॥ ९९॥ १.॥ आदित्य उकारो निहव |' 
एकारो विइवेदेवा औहोयिकारः प्रजापतिहिंकार: प्राणः स्वरोऽन्नं 
या चाऽस्विराट्‌ ॥ १००॥ २ ॥ अनिरुक्तञ्जयोदशः स्तोभः सञ्चरो 
' इङ्कारः ॥ १०१॥ ३ ॥ ठुग्धऽस्म वाग्‌ दोह यो वाचो दोहः, अन्न 
: चानन्नादो. भर्वात, य एतामेव १७ साम्नामुपनिषदे वेदोपनिपं | 


वेदेति ॥ १०२॥ ४ I 
इति त्रयोदशः खण्ड: |] 


B अथसो5ध्याब:॥ 
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. इतीयो्याय:.। 


“+क्षि 0 कं. 
प्रथमः QUE: ॥ . 
समस्तस्य खलु साम्न उपासन Y साधु; यत्‌ खल साधु तत्‌ 
MAMAIA, यदसाधु तदसामेति ॥ १०३॥ १॥ तदुताप्याहु 


Tet नमुपागादिति--साधुनेनमुपागा दित्येव तदाहुरसाम्न नमुपागा- 
'दियसाघुननमुपागादित्येव तदाहुः ॥ १०४॥ २॥ अथोताप्याहुः साम 
'नो वतेति, यत साधु भवति साधु वतेत्येच तदाह:। असाम नो 
| यद्साधु भवत्या साघुवतत्यव तदाहुः ॥ *oul 31 य 
"wid विद्वान्‌ mg सामेत्युपास्ते5भ्याशो ह यदेन ९? साधवो 
' म्मा आ च गच्छ युरुप च नमेयुः ॥ १०६॥ ४ । 
इति प्रथमः खण्डः | 
ffa: खण्डः । 
लोकेष पञ्चविध ११ ` सामोपासीत; पथिवी हिङ्गारः। अग्नि 
'अस्तावोऽन्तरिक्ष मद्गीथ आदित्यः ` प्रतिहारो द्यौ निधन मित्यद्धे.वेष 
१०८ ॥ qp अथावृत्त पे दयो हिङ्कार आदित्य: प्रस्तीयोऽन्तरित्त 
. सुद्रीथो$झिः प्रतिहार: प्रथिवी निधनम्‌ :॥ १०९॥ २॥ -कहपन्ते 
IR लोका उद्धे वाश्मावृत्ताश्र; य. एतदेवं विद्वाह्नोंकेष पञ्चविधं 
सामोपास्ते ॥ ११० ॥ ३॥ 


इति द्वितीय: खण्ड: | 


BÀ 













तृतीयः खण्डः । 
वृष्टी पच्वविध ९? सामोपासीत; पुरोवातो हिङ्क।रोः : | 
स प्रस्तावो वर्षति स उद्गीथों विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार च. 
गृह्माति तन्निधनम्‌ ॥ १९९.॥.१॥ बर्षेति हास्मे वर्षयति uu 
` बिद्ठान्‌ वृष्टौ पंच्चविध १9 सामोपास्ते ॥ ११९ ॥ २॥ | 
: इति तृतोय: खण्डः । 
चतुथेः खण्डः । - 
स्वास्मप्छु.पञ्चविध vp सामोपाखीत, मेघो यत्‌ epu 
^ हिङ्कारो यद्वर्षति स प्रस्तावो याः प्राच्यः स्यन्दन्ते स उद्गीथो ` 
प्रतीच्यः स प्रतिहार: समुद्रो निधनम ॥ ११३ १॥ नह 
प्रेयप्सुमान्‌ भवति; यं एतदेवं विद्वान्‌ सवोस्वप्सु पच्चविध | 
सामोपारते ॥ ११४॥ २॥ 
इति चतुर्थः खण्ड; || ४ ।। 
s पचमः खण्ड; | 
ऋतुषु पञ्चविध ९७ सांमोपासीत; वसन्तो हिङ्कारो 
erst उदरीयः शरत्‌ प्रतिद्दारो हेमन्तो निधनम्‌ ॥ ११५॥ || 
* कल्पन्ते दास्मा ऋतवः, ऋतुमान्‌ भवति; य एतदेव॑ विदा 
पञ्चविध ९४ सामोपास्ते.। ११६ l V Il 
इति पशभ्चमः खण्ड; । 


एनल्स्‌ ge - 


Cee 


१२६ छान्दोग्योपनिषत्‌ |. 
ees 0 डार हिन नन 
| षष्ठः खण्ड; । 
पशुषु पञ्चविध qp सामोपासीत, अजा हिंकारोऽबयः प्रस्तावो 
गाव उद्गीथोऽश्वाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम्‌॥ ११७ ॥ १॥ भवन्ति 
हास्य पशवः पशुमान्‌ भवति य एतदेवं विद्वान्‌ usw पश्चविध ११ 
सामोपास्ते ॥ ११८ ॥ २॥ 
इति षष्ठः खण्ड: । 


री 


| सप्तमः खरड: | : 
प्राणष पच्वविध ९७. परोवरीयः सामोपासीत .प्राणी हिङ्कारो: 

वाक्‌ पस्तावश्वक्षुरुद्गीथ: श्रोत्र प्रतिहारो मनों निधनं, परोव्रीया ` 

ep सि वा. एतानि ॥ ११९॥ १ परोवरीयो हास्य भवति . परोवरी-' 

_ बसों ह लोकान्‌ जयति, य एतदेवं विद्वान्‌ प्राण पञ्चविधं 

"परोवरीयः सामोपास्त इति तु पञ्चविधस्य || १२०॥ २ 

| इति सप्तमः खण्डः | 


अएमः खण्ड; - 

अथ सप्त विधस्य, वाचि सप्तविध ९४ सामोपासीत, यत्‌ किच्व _ 
वाचो हुमिति, स हिङ्कारो यत्‌ प्रेति स :प्रस्तावो यदेति स आदिः. 

| ॥ १२१ ॥ १।।यदुदिति स उद्गीथो यत पतीत स प्रतिहारो यदुपति 
| स उपद्रवो यन्नीति तन्निधनम्‌ ॥ १३३ ॥ ३ दुर्ध5स्म वारदोह्‌ . 
'या वाचो दोह: अन्नवानन्नादो भवति य एतदेवं विद्वान्‌ वाचि : 


| सप्तविध १७ सामोपास्ते || १३३।। ३॥ 
1 अष्टम: खण्डः । 
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TT नवमः खण्डः। 

अथ खल्बमुमादित्य१?सप विध्‌११सासोपासीत सवदा enm 
साम, माँ प्रति मां प्रतीति सवश समरतेन सास ॥१२४॥१॥ af 
मानि सर्वाणि भूतान्यन्वायत्तानीति विद्यात, तस्य यत्‌ पुरोद्यात्‌ र 
हिङ्कारस्तदस्य पशवोऽन्वायत्तास्तस्मात्त हिं कुर्वन्ति हिङ्कार साजिने 
ह्य तस्य सान्न: ॥ १२५ ॥ २.॥. अश्न यत. प्रथमोदिते स प्रस्ताव; 
सद्स्य मनुष्या अन्वायत्ताः ; तस्मात्त प्रस्तुतिकामाः प्रश ९४ सा 
कामाः; प्रस्तावमाजिनो ह्येतस्य साम्नः ॥ १२६।। ३ ॥ sm 
यत्‌. सङ्गववेलाया ९१: स आदित्यस्तद्स्य . वया. ९७ .स्थन्वाय- 
तानि; तस्माततान्यन्तरिततेऽनारम्बणान्यादायास्मानं परिपतन्ति आहि. 
माजीनि ह्य तस्य साम्न: ॥ १२७ ॥ ४-॥ अथ यत्‌ सम्प्रति मध्यन्दि 
स. उद्गोथस्तदस्य देवा अन्वायत्ताः; तस्मात्ते सत्तमाः आजा 
पत्यानाम्‌ , उद्गीथभाजिनो ह्य तस्य साम्नः ॥ १२८ ॥ V ॥ अथ 
यदूर्द व॑ सध्यन्दिनात्‌ प्रागपराह्वात्‌ स. प्रतिहार:, तदस्य गर्भा अनवा 
यत्तास्तस्मात्त प्रतिहृता नावपय-ते। प्रतिहार भाजिनो ह्य तस्य 
साम्नः ॥ १२८ ॥ ६ ॥ अथ यदृद्धेव मपराह्वात प्रागस्तमयात स 
SR, तद्स्यारण्या अन्वायत्ता स्तस्मात्त पुरुष दृष्ट वा कक्ष ९? 
रवभ्रमित्युपूद्रवन्ते, उपद्रव भाजिनो ह्य तस्य TIFA: Il १२९ ॥ ७॥ 
अथ यत्‌ प्रथमास्तेमिते तन्निधनं, तदस्य पितरो5न्वायत्तास्तस्मात्तान्‌ 
निद्धति; निधन भाजिनो ह्योतस्य साम्न एवम्‌ खल्वमुमादित्य U | 
सप्तविध ९४ सामोपास्ते ॥ १३० || ८॥ | | 


इति नवम: खरड: | 
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दशमः खरड; । 
अथ खस्वात्मसभ्मितमतिसृत्यु. सप्तविध ९? सामोपासीत । . 
. हिङ्कार इत STR मस्ताव इतत ज्यक्षरं, तत्‌ समम्‌ ॥ १३१॥ १॥ 
आदिरिति हयक्षरं प्रतिहार इतिः चतुरक्तरम्‌, तत इहैकं तत समम्‌ 
॥१३२॥।२।। उद्गोथ इति श्यत्तरसुपद्रव इति चतुरक्तर'; त्रमिख्रिसि: 
समं मवत्यक्षरमतिरिष्यते, SIJU तत्‌ समम्‌ ॥ १३३ ॥३ ॥निघरन- 
मिति अक्तर' तत्‌ सममेव भवति तानि ह वा एतानि इःवि११राति . 
रक्षराणि !। १३४ ॥ ४॥ एक वि१०शात्यादित्यमाप्नोत्येकवि१?शो वा 
इतोऽसावादित्यो gra S परमादित्याज्ययति तन्नाकं तद्विशोकम्‌ 
॥ १३५ ॥ ५॥ आप्नोति हादित्यस्य जय, परोहास्यादित्य ज्ञयाज्जयो 
भवति, य एतदेवं विद्वानात्मसम्मितमतिमृत्यु सप्तविध ९? सामो- 
पास्ते सामोपास्ते ॥ १३६ ॥ ६ ॥ 
दशमः खण्ड: ॥ १० ॥ 





एकादशः खण्ड: 
मनो हिङ्कारो वाक्‌ प्रस्तातरश्चक्षुरुद्‌गोथः भोत्र' प्रतिद्दारः प्राणो 
निधनम्‌; एतद्गायत्र' प्राणेषु प्रोतम्‌ ॥ १३७ ॥ १॥ स य एवमे- 
तद्गायत्र' प्राणेघु प्रोतं वेद, प्राणी भवति, सर्वमायुरेति ज्योग्‌ 
जीवति महान्‌ प्रजया पशुभिर्भवति महान्‌ कीत्त्यों; महामनाः स्यात्‌; 
तद्‌ FT ॥ १३८ ॥ २॥ 
इति एकादशः खण्ड: । 


पिया 


gum! २२९ 


“०००७० 
giga: खण्डः I E. 
. ` झआभिमन्थत स हिङ्कारां धूमो जायते स प्रस्तावों ज्वलतिस 
उद्गीथो5छूगारा भवन्ति स प्रतिद्वार उपशाम्यति ATAP सप 
उपशाम्यति तन्निधनमेतद्‌ रथन्तरमग्नौ प्रोतम्‌ ॥ १३९॥ १ स य एव- 
मेतद्‌ रथन्तर मम्लौ प्रोतं वेद, ब्रह्मवचच स्यज्ञादो भवति . सर्वेमायुरेति 
च्यांग जीवति महान प्रजया पझुभिभेवति महान्‌ कात्या; न प्रत्यड- 
sfa माचामेन्न निष्ठीवेत्‌, तद्‌ ब्रतम्‌ ॥ १४० ॥ २ ॥ ` 
इति द्वादशः खरड; | 
१ त्रयोदशः खण्ड: | 
` उपमन्त्रयते स हिङ्कारो जायते स प्रस्ताव: faat सह शेते स 
उद्गीथः प्रति स्रीं सह शेते स प्रतिहारः कालं गच्छति तन्निधनं 
पारं गच्छति तन्निधनम्‌, एतद्वामदेव्यं मिथुने प्रोतम्‌ ॥ १४१॥ १॥ 
स य एवमेतद्‌ वामदेव्यं मिथने प्रोतं वेद, मिनी भवति मिथना 
न्मिथुनात्‌ प्रजायते सवेमायुरेति ज्योग्‌ जीवति महान्‌ प्रजया पशु- 
मिभवत महान्‌ कीत्त्यों; न काश्चन परिहरेतः तदू व्रतम्‌ 
॥ १४२॥ २॥ 


त्रयोदशः खण्डः। ˆ 


चतुदेशः खरड: ॒ 
उन्‌ हिद्लार उदितः' प्रस्तावों मध्यन्द्न उद्गोथोऽपराहणः 
अतिहारो$स्ते यन्निधनम्‌, एतद्‌ RURA श्रौतम्‌ ॥ १४३ ॥ १ ।, स 








१३० | छान्दोग्योपनिषत्‌ | 
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य एवमेतद्‌ हहदादित्ये प्रोत वेद्‌, तेजस्व्यन्नादो भत्रति सर्वमायुरेति 
उयोग्‌ जीवात महान्‌ प्रजया पशुभिर्भवति महान्‌ कीत्त्यो । तपन न 





निन्देत, तद्‌ त्रतम ॥ २४४॥ २॥ 


` इति चतुर्दशः खण्डः । ` 
पञ्चदशः खरड: | 
अभ्राणि संप्लवन्ते स हिङ्कारो मेघो जायते स प्रस्तावा वर्षति 
स उद्गोथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार उद्गृह्णाति तन्निधनम्‌, 


'एतदूव रूपं पर्जन्ये प्रोतम्‌ ॥ १४५।। १॥ स य एवमेतद्वैरूपं 


पजन्य श्रोतं वेद, Renya सुरूपा९/श्व पशूनवरुन्धे, सर्वमायुरेति, 
ज्योग्‌ जीवति, महान्‌ प्रजया पशुभिभेवति, महान्‌ कीत्त्यों; वषन्तं 
न निन्देत्‌ तद्‌ त्रतम ॥ १४६ ॥ २॥ 

इति. पच्चद्श: खण्डः | 





षोडशः UR: | 
वसन्तो हिङ्कारो ओष्मः प्रस्तावो वषो उद्गीथः शारत्‌ प्रतिहारो 


| हेमन्तो निधनम्‌ , एतद्वो राजमतुपु प्रोतम्‌ ॥ १४७७॥ १॥ स य 


एवमेतद्वेराजम्रतुष प्रोतं वेद; विराजति प्रजया पशुभि त्र वच्च सेन 
सवमायुरेति ज्योग जीवति महान्‌ प्रजया पशुमिभेवति महान 
कीत्त्यों; ऋतून्न निन्देत्‌, तद्‌ ब्रतम्‌ ॥ १४८॥ २॥ ` 

इति षोडशः खण्डः । . 


E t 


द्वितीयोऽध्यायः | १३१ 
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सप्तरशः wu | | 
gia हिझांरांडन्तरिक्षं प्रस्तो. द्योरुद्गोथो दिंशः प्रतिहार: 
समुद्रो निधनम, एताः शक्कर्यो लोकेषु प्रोताः ॥ १४९॥ १॥ सय 
एवमेताः शक्कर्यो छोकेषु प्रोता वेद; लोकोभवति सवेमायुरेति 
ज्योगूजीवति महान्‌ प्रजया पशुभिभवति महान्‌ कीत्यो ; लोकान्न. 
निन्देत्‌. तद्‌ त्रतम्‌ ॥ १५० ॥२॥ 
इति सप्तदशः खण्ड; । 


अष्टादशः GRE: । 
अजा हिङ्कारोऽवयः प्रस्तावो गाव उद्गीथोऽश्वाः प्रतिहारः 
पुरुषो निधनम्‌, एता रेवत्यः पशुषु प्रोताः ॥ १५१॥ १॥ सय 
, एवमेता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेद्‌, . पशुमान्‌ भवति सवंमायुरेतिः 
ज्यागजीवति महान्‌ प्रजया पशुभिर्भवति महान्‌ कीत्यो; पशून्न निन्देतः 
R RH ॥ १५२॥ २॥ | 
इति अष्टादश: खरड; | 
ऊनविंशः खण्डः । 
लोम REER प्रस्तावों मा ९? समुद्गीथो5स्यि प्रतिहारोः | 
सजा निधनम्‌ एतद्‌ यज्ञायज्ञीय सङ्गेषु प्रोतम्‌ ॥१५३।। १॥सय | 
एवमेतद्‌ यज्ञायज्ञीयमङ्ग षु गरतं वेद अङ्गी भवति नाङ्गेन विहुच्छेति | 
सबमायुरेति ज्योगूजीवति महान. प्रजया पशुमिभेवति महान; | 
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कल्यो, संवत्सर सञ्ज्ञो नाउन्नीयात्‌, तुद्‌ बतं, मज्ज्ञो नाभोयादिति 
TE १५४ ॥ २॥। 
इति .ऊनविंशु; खण्ड: । 
विंशः खण्ड; । 

अ[महिङ्गारो वायुः प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो नक्षत्राण प्रति- 
दार्श्रन्द्रसा निधनम्‌; एतद्‌ राजन देवतासु प्रोतम्‌ ॥ १५५ ॥ १ ॥ 
स य्‌ एवमेतद्राजनं देवताखु प्रोतं वेदेतासामेव देवताना१? सलोकता 
९? साष्टिता१? सायुज्यं गच्छति सवमायुरेति ज्योगजीवति महान्‌ 
प्रजया पशुभिभेवति महान्‌ कीत्त्यो; ब्राह्मणान, न्‌ निन्देत्‌, तद्‌ त्रतम 
॥ १५६ ॥ २॥ 

इति विश; खुण्डः । 
एकविंशः खरड: । 

त्रुयी-विद्या हिङ्कारखय इसे लोका स प्रस्तावो$भिबायुरादित्य:- 
«a उद्गीथो नक्षत्राणि «nep मरीचयः स प्रतिहारः सपो-- 
गन्धर्वाःपितरस्तन्निधनम्‌ ; एतत्साम सर्वस्मिन्‌ प्रोतम्‌ ॥ १५७ ॥ १ ॥ . 
स य एवमेतत्‌ साम सव स्मिन्‌ प्रोतं वेद, सव ९११६ भवति ॥१५८॥२॥ . 
तदेष इलोको यानि पश्चधा त्री, त्रीणितेभ्यो न ज्यायः परमन्य-- 
दस्ति ॥ १५९ ३।। यस्तद्वेद. स वेद सर्व Up सवो दिशो वलिमस्मैः 
हरन्ति: सव सस्मीत्युपासीत, तद्‌ ब्रतं तद्‌ त्रतम्‌॥ १६०॥ ४।। 

इति. एक्‌ विश; खण्ड; | 
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| ट्राविंशः खण्डः । 
विनहि साम्नो वृणे पशव्य मित्यगने रुद्गीथोऽनिरुक्तः प्रजापते- 
निरुक्तः सोमस्य मदु इलक्ष्ण वायाः ET बलवदिन्द्रस्य क्रौञ्च . 
` बृह्पतेरपध्वान्तं वरुणस्य, तान्‌ सर्वानेवोपसेवेत वारुण त्वेब वज- 
येत्‌ ॥ १६१ ॥ १॥ अमृतत्वं देवेभ्य आगायानीत्यागायेत्‌, स्वधां 
_ *पितृभ्य आशा मनुष्यभ्यस्टु्णाद्क पशुभ्य स्वगे लाक यजसाचा- 
-यान्नमात्मन आगायानीत्येतानि मनसा ध्यायन्नप्रमत्तःस्तुवात॥१ ६२॥२॥ 

' सर्वे स्वरा इन्द्रस्यात्मानः सर्व उष्माणः प्रजापतेरात्मानः सव 
-em सृोरात्मानस्तं यदि खरेषपालमेतेन्द्र VP शरण' A, 
-स त्वा प्रति वक्ष्यतीत्येन त्र यात्‌॥ १६३॥ ३ ॥अथ यद्य'नसुष्मसूऽ 
- यालभेत प्रजापति१? शरण' प्रपन्नोऽवन्‌ स .त्वा प्रति पेक्ष्यतीत्येनं 
"ज्र यात्‌ । अथ यद्य न१ : स्पर्शषपालमत सृत्य? शरण प्रपन्नो- ` 
भूवम्‌, सत्वा प्रति धक्ष्यतात्यन ब्र यातत ॥ १६४ ॥ ४॥ सव स्वरा 
` घोषवन्तो बलवन्तो वक्तव्याः, इन्द्र बलं ददानीति | सब उष्माणोऽ- 

अस्ता अनिरस्ता विवृता वक्तव्याः 'प्रजापतेरात्मान परिददानीति 
“सर्वे स्पशो लेशेनानभिनिहिता वक्तव्या सृत्योरात्मान' परिहराणीति 
4l १६२।।५॥ 
| | इति द्वाविंशः खण्ड: । 
| ` तरयो विंशः खरड; 
कयो धम्मस्कन्धा यज्ञोऽभ्ययन' दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो 
्रह्मचाय्योचा्यं ङुलवासी ठृतीयोऽसन्तमात्मानमाचाय्य कुलेऽव 
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सादयन्‌, सव एते पुण्यलोका भवन्ति, ' त्रह्मस १? स्थो5मृतत्वमेति 
।' १६६ ॥१॥ प्रजापतिलोकानभ्यतपत्‌. तेभ्यो मतप्तेभ्यस्रयी विद्या 
सम्प्राखव॒त्‌, तामभ्यतपत्‌, तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि सम्प्रा- 
खवन्त--भूभू वः स्वरिति ॥ १६७। २॥ तान्यभ्यतपत्‌, तेभ्योऽभि-. 
_तप्तेभ्य ओङ्कारः सम्प्राखवत्‌; तद्‌ यथा शङ्क ना सर्वाण पर्णीनि: 
संठ्ण्णान्येवमोङ्कारेण सवो वाक्‌ संतृण्णा; SFR एवेद१!? सव 
HIER एवेद? सब म्‌ ॥ १६८ ॥ ३॥ 
| इति त्रयोविंशः खण्डः । 
चतुविशः खड: । 
न्रह्म वादिनो वदन्ति-यदूवसूनां प्रातः सवन१९य्द्राणां माध्य- ` 
न्दिन]? सवनमादित्यानाच्व विइवेषाश्च देवानां तृतीय सवनम्‌ 
॥ १६९॥ १ ॥ क तहि यजमानस्य लोक ईति. स यस्तं न विद्यात्‌ 
कथं कुयर्यादथ विद्वान्‌ कुय्योत्‌ ॥ १७० ॥ २ ॥ पुरा प्रात रनुत्राक- 
स्योपाकरणाञ्जपनेन गाह्रेपयस्योद्ड्मुख उपविइय स वासव Qf 
_सासांमिगायति ॥ १७१॥ ३॥ लो ३ कद्दारमपावा ३ णु ३३ 
. पञ्येम त्वा वय ९? रा ३ ३३३३३६ ३म्‌ आ ३३य्या३मो३ 
आ ३२१२११ इति ॥ १७२॥ ४।॥ अथ जुहोति नमोञ्मये 
पथिवोक्षिते लोकक्षिते लोकं मे यजमानाय विन्देष वो यजमा- 
नस्य लोक एतास्मि ॥ १७३ ॥ ५॥ अत्र यजमानः परस्तादायुष 
स्वांहापजहि. परिघमित्यु क्तवोत्तिष्ठति; तस्मे वसवः प्रातः सवनप१ 
सम्प्रयच्छन्ति ॥ १७४ ॥ ६ ॥. पुरा साध्यन्विनस्य सवनस्योपाक- 
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per saa स रौद्रे? संमांमिंगा- 
यति || १७५ ॥ ७ । लो ३ WERL ३ ण ३ ३ पईयेम॑ त्वा 
वय बारां ३३३ ३१३१ ह३३१आ ३३ ज्या३ या ३ेआ३ २१ 
१ १ इति ॥ १७६ ॥ ८ । अथ जं होति नंमो वायवे5न्तरिर्त क्षिते 
-लोकज्षिते लोकं मे यजमानाय विन्दष W^ यजमानस्य लॉक एतास्मि 
॥ १७७ ॥ ९॥ अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्वाहापजहि परिघ 
मित्युकत्वोत्तिठ्ति; तस्मै exi साध्यन्दिन १9 संवनप? सम्प्रयच्छन्ति 
॥ १७८ ॥ १०॥ पुरा तृतीयं संग्नंस्योपाकरणाञ्जघने नाहवनी- 
-स्योइङमुख उपविश्य स आदित्य ११ स वश्वदेव १७ सामाभि 
गायति ॥ १७६ || ११॥ लो कद्वारमपावा ३ ण ३  पञ्येम त्वा 
बय ९? खारा ३३३३ ३ है ३ मू आं ३३अ्या ३ यो ३ आ 
३२ ११ १ इति ॥ १८२ ॥ १२ (0 आदित्यमथ ` वे इत्रदेत्र लो ३ 
कट्ठांस्मपावा ३ णु ३-३ पश्येम खा बय ४ साम्रा ३ ३३३ | 
हू ३म्‌३आ ३३ ज्या ३ यो ३आ ३ २ १ १ १ इति ॥८१॥१३॥ 
अथ जुद्दोति नम आंदित्येभ्यश्च विर्वेभ्यश्च देवेभ्यो दिविच्तिद्ध यो 
लोकक्षिद्भ्यो लोकं मे यजमांनाय विन्दत, एष वो AAAA लोक 
'एतास्मि॥ १८२॥ १४॥ अत्र यंजमानः परस्तादायुषः स्वाहापहत 
 परिबमित्युक्‍्त्वोत्तिष्ठात ॥ १८३-॥ १५ || तसमा आदिसंश्चं विश्वेच 
'देवास्वृतीय सन UPPER हं वे dup मात्रा वेदं, 
एव येद्‌ यं एत्र वेदं ॥ १८४ ॥ १६:॥ 

: इति agfa शः खण्ड: .| 

ट्रिंतोयी5ध्यांय: समाप्त: । 











तृतीयोऽध्यायः | 
.-— 010 '9.— 

` म्रथमः खण्ड: ।. 
अंसो वा आदित्यो देवमं वु, der द्यौरेव तिरश्वीनव०शो$न्त- 
रिक्तमपूणी मरीचयः पुत्रा: ॥ १८५॥ १॥ तस्थ ये. प्राज्ञो रइंम- 
थस्ता एवास्य शाच्यो मधुनाड्यः | ऋच एव मधुकृतः ऋग्वेद एव 
पुष्पं, ता अग्रता आप स्ता वा एता ऋचः ॥ १८३ ॥२॥ एत 
सृग्वेदमभ्यतप VP स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रिय वीय्य॑मन्नाय १७ 
रसोऽजायत || १८७ ॥३ ॥ तदव्यक्षरत्तवादिस्य 


दादित्यममितोञ्श्रपत्‌; 
E एतद्‌ यदेतदादित्यस्य रोहित ९ रूपम्‌॥ १८८।। ४ li 
प्रथम: खरंड: | 
द्वितीयः खण्ड: । 


अथ येऽस्य दक्षिणा रमंयस्ता एगास्य दक्षिणा मधुनाड्या 
'यजू९ ष्येव मधुक्कतो यजूव'द . एंव पुष्पं, ता अमृता आप: 
॥ १८९॥ १ ॥ तानि वा एतानि यजू ९१ vdd यजुव'दमभ्य- 
तप ९ स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं बोय्य मन्नाय२? रसोऽ- 
जायत ॥ १९० ॥ २ ॥ 'तद्वय्रक्षरत्तदादित्यमभितोऽश्रयत्‌, तद्रा 
एतद्‌ यदेतदादित्यस्य gp ११ रूपम्‌ । १९१ ॥३ ॥ 
EX इति द्वितोयः uu: 
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MC C तृतीयः खण्डः । 
आथ येऽस्य प्रयञचो र्‌इमयरता एवास्य प्रतीच्यो सधुनाड्य 
सामान्येत्र nagd: सामवेद एज. पुष्प, ता अमृता चपः 2931 
तानि बा एतानि सामान्येत VP सामदद्‌नभ्यतप ९? स्तस्यामितप्तस्य 
_यशस्तेज इन्द्रियं वीय्यैमन्नाद्य'रसोऽजायत ।। १९३ | २ ॥ तदूव्यत्तर 
` त्तदादिस्यमभितोऽश्रग्रत्‌, तदूचा एतद्‌ यदेतदादित्यस्य कृष्ण १ रूपम्‌ 
MNN | च्य 
| इत तृतीय: खरड: । 
चतुर्थः खण्डः ॥ 
अथ येऽस्योदञ्चो रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधुनाड्योध्य- 
dires एव मधुकृत इतिहास पुराणपुष्पं, ता अमृता आपः 
॥ १९५॥१॥ ते वा एतेथ्थवोज्ञिस्स एतदितिह्दासपुराणम- 
भ्यतप १? स्तस्याभितप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वोर्यमन्नाद्यः रसोऽ 
जायत ॥ १९६॥ २॥ तदूदथ्तरत्तदादित्यिमभितोऽभ्रयत्‌, तद्रा 
एतद्यदेतदादित्यस्य पर' कृष्ण१% रूपम्‌ || १९७ ॥ ३॥ 
इति चतुः खरड: । 
पञ्चमः खण हः | 
अथ येऽस्योद्‌ ध्वा रइमयस्ता एवास्योध्वा मधुनाड्यो गुह्य 
एवादेशा मधुकृतो ब्रह्मे च पुष्पं, ता अमृता आपः ॥ १९८॥ til 
ते वा एते STET आदेशा एतद्‌ त्रह्माभ्यतप ११ स्तस्याभितप्तस्य यर | 
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इन्द्रिय ARAT VP, रसोऽजायत ॥ १९९ || २ ॥ तदूव्यक्षर- 
₹दादित्यमभितोऽश्रयत्‌, SIT एतद्‌ यदेतदादित्यस्य मध्ये qaa 
इव ॥ २००॥३॥ ते वा एते रसाना ९७ रसाः, वेदा हि रसा- 
स्तेषामेते रसाः तानि वा एतान्यमृतानाममु 
मेतान्यमृतानि ॥ २०१ ॥ ४ ॥ S 
` इति पञ्चमः खण्ड; | 

| Q8: qn: । 
तद्‌ यत्‌ प्रथमममृतं तद्‌ वसव उपजीवन्त्यग्निना मुल्ेन, न वै 
देवा अअन्ति न पिवन्त्येतदेवामृतं षरा तृप्यन्ति ॥ २०२॥ १॥ त 
एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रूपादुद्यन्ति ॥ २०३॥ २॥ स 
य एतदेवामृतं वेद वसूनामेवैको भूत्वाऽसिनैव मुखेनेतदेवामृतं दृष्टा 
V, स एतदेव रूपमभिसंतिशात्येतस्मादू रूपादुदेति ॥२०४॥३॥ 
स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता वसूनामेव तावदाधिपत्यं- 

VP CRISP पर्य्यता | २०५॥ ४॥ | 

इत षष्ठः खण्डः। 

सप्तम: खण्ड: | 
अथ यद्‌ ट्वितीयममृतं, तदू रुद्रा उपजोवन्तोन्द्र ण मुखेन; न वे 
देवा अभन्ति न पिबन्त्येतदेवामृत, VET तृप्यन्ति ॥ २०६॥ १॥ 
त एतदेव रूपमसिसंविरत्त्येतस्मादू रूपादुद्यन्ति॥ २०७॥ २॥ 
स य एतदेवममृतं वेद रुद्राणामेवैको xeu मुखेनैतदेवामृतं 

p 





तानि, वेदा ह्यमतास्तेषा- 


तृत्तोयो5न्याय: । | १३६ 
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ट्रा तृप्यति, स एतदेत्र रूपममिसंविशत्येतस्माद्‌ रूपादुदेति 
॥ २०८॥ ३ ॥ स यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता - द्विला- 
चद दक्षिणत उदेतोत्तरतोऽस्तमेता; 'रुद्राणामेत्र तावदाधिप १ 
स्वाराज्यं TAT ॥ २०९ ॥ ४ || 
इति सप्तम! खरड: । 
NPH: खरड! । 
अथ agian, तदादित्या उपजोवन्ति वरुऐन मुखेन, 
न वे देवा अश्नन्ति न न पिवन्त्येत देवामृतं टर वा ठृभ्य,न्त ॥२१०॥१॥ 
त एतदेव रूपममिसंविशन्त्येतस्मद्‌ रूपादुयन्ति ॥ २११।। २॥ स॒ 
य एतदेवमम्रतं वेइ,  आदित्यानामेवेको भूत्वा, वरु शेन र युखेने तदेवा- 
सृतं aza ga; स waa रूपममिसांवरात्यतश्माद्‌ रूपा 
gA ॥ २१२॥ ३॥ स यावदादियों दक्षिणत उदरेतोत्तप्तोऽस्तमेता 
Raa पश्चादुदेता पु एस्तादस्तमेताऽऽदिस्यानामेत्र ताव धिपत्य ९९ 
स्वाराज्यं पय्यंता ॥ २१३ ॥ ४ ॥ 
इति अष्टमः खण्डः | 
नवमः खण्ड: । 
अ म्यबतुयमद्तं तत्महत WI fq सोमेन मुखेन, 484 
i xn: 7 पित्वा ट्रा टुप्यन्ति ॥ २२४॥ १॥ 
च एतदव रूपपरमिलंविरारूयेततत्माद्र पाढुद्यन्त ॥ २१५ N २॥ 


स य एतदेवासूतं वेर, भरुतामैतर को भूता qi. siis 
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BOIS SRD NNR 
तृप्यति, स एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद्‌ रूपादुदेति 
॥ २१६।। ३ ॥स यावदादिसिः पश्चादुदेता पुरस्ताद्स्तमेताः द्विशत = 


बदुत्तरत उदंता दक्षिणता5«्तमेता मरुतामेव तावदाधिपत्य qp 
स्वाराज्य पयता । २१७॥ ४ ॥ 


इति भवमः खण्ड: | 
दशमः खड: | 

अथ यत्‌ पच्चमसमत ततूसाध्या उपजोवन्ति ब्रह्मणा मुखेन न 

देवा अश्नन्ति न पितन्त्येतदेवासतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति ॥ २१८॥ १॥ 
त॒एतदवा रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्र पादुद्यन्त ॥ २१९॥ २॥ 
स य एतदेवससत वेद्‌ साध्यानामेवैको भूत्वा त्रह्मणेत्र मखेनैतदेवा- 
अतं दष्ट्वा तृप्यात स एतदेव रूपमभिसंविशत्येतस्माद्र पादुदेति 
॥ २२० ॥ ३॥ € णावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतो5स्तमेता 
दसतावदूद्ध व'उदेता5वोगस्तमेता साध्यानामेव तावादाधित्य१्वा 
राज्य पर्यतः || २२१॥ V IH 


इति दशमः खण्ड: ॥ १०॥ 


एकादश: खरड: । 
' अथ तत उद्धव उदेत्य नेवोदेता नास्तमेतेकलएव मध्ये खाता; 
देष इलोक: ॥ २२२॥ १॥ नवे तत्र न निम्लोच नोदियाय 
कदाचन । देवास्तेना११ सत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणेति ॥ २२३ ॥ २॥। 
१६ वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृदिवा हैवास्मे भवति, य 
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तृतोयोऽः्यायः । १ 
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एतामेव' ब्रह्मोपनिषदं वेद ॥ २२४ ॥ ३॥ तद्धेतद्‌ ब्रह्मा : 


डाच, प्रजापतिमेनवे मतुः प्रजाभ्यप्तद्धतदुदालकायारुणये duy 
पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोबाच ॥ २२५ ॥ ४॥ इद वाव gsm 
पुत्राय पता ब्रह्म प्न्नूयात्‌ प्रणाय्याय वाऽन्तं वासिने ॥ २२६ Ihi 
नान्यस्मै कस्मेचन यद्यप्यश्मा इमामद्भिः परिग्रहोतां धनस्य पू 
दद्यात्‌ एतदेव ततोभूय इत्येतदेव ततो भूय इति ॥ २२७॥ ६॥ 
इति एकादशः खण्डः ॥ ११ ॥ 
द्रादशः खण्ड: । 

गायत्री वा इद्९ सव भूतं यदिदं किञ्च rep गायत्रो व 
RU सव' भूतं गायति च त्रायते च ॥ २.८॥ १॥ या वे 
गायत्रीयं वाव सा-येयं प्रथिव्यस्या ९? हीद ९? सव भूतं ! 
ष्ठितमेतामेव नातिशीयते ॥ २२९॥ २॥ या वो सा Ri 
वाव सा, यदिदमस्मिन्‌ पुरुषे शरीरमस्मिन्‌ होमे प्राणाः sf 
एतदेव नातिशीयन्ते २३० ॥ ३ ॥ se ततृपुरुषे शारोरमिदं : 
तदू यदिद्मस्मिन्नन्तः पुरुषे हृद्यम्‌, अस्मिन्‌ हीमे प्राणाः प्रतक्ष 
एतदेव नातिशीयन्ते ॥ २३१।। ४ ॥ ` सेषा चतुष्पदा षि 
गायत्री; तदेतच्चाभ्यनुक्तम्‌ ।। २३२॥ ५॥ तावानस्य महि 
ततो ज्याया११्च पूरुषः। पादोऽस्य सवी भूतानि त्रिपाद 
दिवोति ॥ २३३॥ ६॥ यद्व तद्ब्रह्मेतीदं बाव तद्‌ योः 
RA पुरुषादाकाराः, यो वौ स बढिद्धो पुरुषादाकाशः 
॥ २३४ ॥ ७॥ ययं वाव स योऽयमन्तः पुरुष आकाशो यो' 
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` सोऽन्तः पुरुष आकाशः ॥ २३० || ८ ॥ अय वाव स योऽयमन्त 
| दय आकाशस्तदेतत्‌ पूणमप्रत्रत्ति; पूर्णोमप्रवत्तिनी vp श्रियं 

qud," एव वंद ॥ २३६ ॥ I 

इ त द्वादृरा: खण्ड; ॥ १२ ॥ 
quim खरड: । . 

, तस्य हवा एनस्य हृद्‌यस्य पञ्च दवसुषय:; स UISSD प्राडसुषि 
स प्राण॒त्तच्रक्षु: ख आ।दिलप्तदेवत्त जो5न्नायमित्युपासोत, तेजछ्या- 
जादो भात, य एत्र' येद ॥२३७१श॥ अथ योऽस्य दक्षिण: सुपिः स 
व्यानस्तच्छोत्र १? स चन्द्रमास्त देतच्छयश्चयशश्च त्युपासीत; श्रीमान्‌ 
यशखो भवति, य एत्र वेद ॥ २३८॥ २ ॥ अथ योऽस्य IAE 
सुषः, सोऽपानः सा वाक्‌ सोऽसि स्तरेतद्‌ ब्रह्मत्रचसमन्नाद्यमित्यु 
पासोत, ब्रह्मवञ्च स्यन्नादो मत्रि, य एवं वेद ॥ २३९ ॥ ३॥ 
| अथ योऽम्गेदङ्‌ सुष: स सम'नस्तन्मनः स पर्जञन्यः, तदेतत्‌ 
कीत्तिश्व व्यु श्च त्युपासीतः कीत्तिमात व्युष्टिमान्‌ मवति य एवः 
चेद ॥ २ ० ॥ ४॥ अथ योऽस्योद्धेन:सुषिः स उदानः स 
वायुः स आकाशः; तदेतदोजश्च महश्च त्युपासोत ; ओजस्वो महा- 
खान्‌ भवति य एव' वेद ॥ २५४१ ॥ ५ ॥ ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः 
स्वगस्य लोकस्य द्वारपाः, स य एतानेव पञ्च ब्रह्मपुरुषान्‌ स्वर्गस्य 
"लोकस्य द्रारपान वंद अस्य कुले वीरो जायते; प्रतिपद्यते स्वगो लोक. य 
' एतानेव' पञ्च ब्रह्मपुरुषान्‌ स्वग स्य लोकस्य द्वारपान्‌ वेद॥ २४२॥ ६॥ 
अथ यदतः परो दितो ञ्योतिहीप्यते विश्वतः sg सत ताः एष्ठष्व 
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उत्तमेपृत्तमेषु लोकेषु; इदं वाव तद्‌ यदिदमस्मनन्तः पुरुषे त्यो 
॥ २४३ ॥ ७॥ तस्यैषा दृष्टिः —यत्रो तदस्मिञ्छ्रीरे स १ रे 
ष्णिमानं बिजानाति तस्येषा श्रूति:--यत्रेतत करणोवपिगृह्य f. 
मिव नदथुरिवाग्नेरिव ब्वलत उपश्रृणोति तदेतदुषटः्च ash 
पासोत; चक्षुष्यः श्र तो भवति, य एव' वेद्‌ य एव' वेद॥ २४४॥/। 
इति त्रयोदशः खण्डः॥ १३॥ 
चतुदशः खंडः। 

सवं खल्विदं ब्रह्म तञ्जलानिति शान्त उपासीत। अथ छ 
: क्रतुमयः पुरुषा तथा ऋतुरस्मिल्लोंके पुरुषो भवति; तथेतः प्रेस मई 
स क्रतु' mal ॥ २४५ ॥ १॥ मनोमयः प्राण्शारीरो ATN 
'सत्यसङ्करप आकाशात्मा सर्वकम्मो सवकामः Gi 
सर्वरसः सबमिद्मभ्यात्तोऽवाक्यनाद्रः ॥ २४६ ॥ २ ॥ एप 
आत्मान्तहृ द्येञ्णीयान्‌ त्रीहेवौ यवाद्वा सर्षपाद्वा Um 
इयामाकतरण्डुलाद्वा एष म आत्मान्तहं दये ज्यायान्‌ प्रथिनं 
ज्यायःनन्तरिक्षा ज्ज्यायान्‌ दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्य:॥ २४७ ॥! 
सर्वकम्मों सवेकामः सवंगन्धः सर्वरसः  सर्वमिदमभ्यात्तोश 
*यनादर: एष म आत्मान्तह्न दय एतदत्नह्मतमित: प्रेत्यामि | 
स्मीति--यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सास्तीति ह स्माह शारिडिल: 
MEA: ॥ २४८ ॥ vu 


इति चतुदेश: खण्ड:। १४ 
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पञ्चदशः खड: । 
अन्तरिक्तोद्रः कोशो भूमिवु्नौ न जीर्य्यति, दिशोऽस्य खक्तयो 
द्योरस्योत्तरं बिल१ स एष कोशो वसुधानस्तस्मिन:विश्वमिद्‌ 
श्रितम्‌ ॥ २४९॥ १॥ तस्य प्राची दिग्‌ जुहूनीम, सहमाना नाम 
दक्षिणा, राज्ञो नाम प्रतोची, सुभूता नामोदोची, तासां वायुव qu 
स य एतमेव वायु दिशां वत्सं वेद, न gae रोदिति; सोऽह- 
मेतमेत्र' वायु' दिशां वत्सं वेद या पुत्ररोद्‌ ११ रुदम्‌ ॥ २५० ॥ २ ॥ 
अरिष्टं कोशा प्रपद्य ऽमुनाऽमुनाऽसुना, प्राणांप्रपद्य ऽसुनाऽसुनाऽसुना, 
भूः प्रप्य ऽयुनाऽसुनाऽसुन', भुवः प्रपद्य ऽमुनाऽसुनाऽमुना, स्वः प्रपद्य - 
ऽसुनाऽसुनाऽसुनां ॥२५१।।३॥ स यदवोचं प्राण्‌ प्रपद्य इति प्राणे 
चा इद्‌ १? सवं भूतं यदिदं किच्च, तमेव तत्‌ प्रापत्सि ॥२५२॥ Yi 
अथ यदवोचं भूः प्रपद्य इति, पृथिवीं प्रपद्य ऽन्तरित्तं प्रपद्ये दिवं 
_ प्रपद्य इत्येव तदवोचम्‌ p २५३ ॥ ५॥ अथ यदवोचं सुवः प्रपद्य 
इत्यग्निं प्रपद्य वायु प्रपद्य आदित्यं प्रपद्य इत्येव तद्वोचम्‌ 
॥ २५४।। ६॥ अथ यद्वोच १) खः प्रपद्य इत्यृग्वेदं प्रपद्य 
यजुवद प्रपद्य सामवेदं प्रपद्य इत्येब तदवोचं तदवोचम्‌ ॥२५५॥५॥ 
इति पञ्चदशः खरड: ' १५ 


षोडशः खरड: | 
पुरुषो बाव यज्ञस्तस्य .यानि चतुवि९? शातिबंषाःण, तत्‌ प्रातः 
सवनं, चतुवि\१ शत्यक्षरा गायत्री, गायत्र' प्रातः सवने, तदस्य 
वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसवः एते üh ९? सव वासन्ति 





तृतीयोऽध्यायः । १४५ 
॥ २५१ ॥ ९ ॥ तञ्च देतस्मिन्‌ .वयसि किञ्चिदुपतपेत; स s. 
यात्‌ प्राणा बसव इदं मे प्रातः wed साध्यन्दिल९४सबन्‍्मनुसम्तनु 
तेति, माह प्राण'नां वसूनां मध्य egt विलोप्सीयेत्युद्धेव तत्‌ 
एत्यगदो ह भवति ॥ २५७ ॥ २ ' अथ यानि चतुश्चःवारि ९४ शहर 
षोणि तन्माध्यन्दिन ११ सवनं, चतुश्चस्वारि १? शरदक्षरा त्रिष्टुप्‌ 
न्रष्टुमं माध्यन्दिन (४ सवनम्‌; तदस्य रुद्रा अन्वांयत्ताः, प्राणा 
चाव रुद्राः, एते हीद १% wd रोदयन्ति ॥ २५८॥ ३ १ as. 
तस्मिन्‌ वयसि किच्चिडुपतपेत्‌, स ज्रूयात-प्राणा रुद्रा इदं मे 
MARTO सबनं तृतोय सःन अनुसन्तनुतेति माहं भ्राणाना ११ 





` रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धेव तत एत्यगदो ह सवति॥२५२॥३॥ 


अथ यान्यट्रचत्वारि १? ENR, तत्‌ तृतीय सवनम्‌; अष्टच- 
त्वारि Y शदत्तराजगती; जागतं तृतीय सवनं. तद्स्य।दित्या अन्वा- 
यत्ताः, प्राणा वावादित्याः, एते हीद Vp सर्वमाददते ॥ २६०:॥ y ॥ 
तञ्चेदेत्मिन्‌ वयसि किञ्चिदुपतपेत स नयात्‌ प्राणा आदित्या 
इदं मे udi सवनसायुरनुसन्तनुत्तेति माहं प्राणानामादित्यानां 
सध्ये यंज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धेव.तत एत्यगदो हैच भवति ॥ २६१ TERI 
एतद्ध स्म ५ तदूविद्वानाह सहीदास ऐतरेय: स किं म एतदुपतपसि, 


योऽहमनेन न मेध्यामीति, स & षोडशं वर्षशतं जोवति, य एवं वेद्‌ 
ll २६२॥ ७॥ 


इति षोडश: खण्ड: N १६ |I 


-e e 


१४६ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


TE MTORR 01020 
सप्तदशः खण्डः. 0 s 
स यदशिशिषति यत्‌पिपासति यज्न रमते, ता अस्य दीक्षा: 
॥ २६३ ॥ १ ॥: अथ यद्शाति यत्‌पिवति यद्रमते, तदपसदैरेति 
॥ २६४ ॥ २.॥ अथ यद्धसति यज्ञक्षति यन्मैथुनं चरति, स्तुत श्न - 
रेव तदेति ॥ ३६५ ॥ ३ ॥. अथ यत्‌ तपो दानमाउ{वमहि ९? सा 
सत्यवचनमिति, ता अस्य दक्षिणाः ॥ २६६ ॥ ४ ॥ तस्मादाह 
सोष्यत्यसोऽ ति, पुनरुत्‌ पादनमेवास्य तन्मरणमेवास्यावम्रथ 
॥ २६७॥ ५ ॥ तद्धतद्‌ घोर आङ्गिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायो- 
कत्त्तोवाचाउपिपास एव स वभूव, सोऽन्तबेलायामेतत्‌ त्रयं प्रति 
पद्य त -अक्तितमस्यच्युतमसि प्राणस v? शितमसीति । तत्रते ह 
ऋचौ भवतः ॥ २६८ ॥ & I आदित sacr रेतसः | उद्दयन्तम- 
सस्परि ज्योतिः पञ्यन्त उत्तर ११ स्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रा 
सूय्येमगन्म ज्योतिरुत्तममिति ज्योतिरुत्तममिति ॥ २६९॥ ७ ॥ 
इति सप्तदशः: खण्डः । १७ ॥ 
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SIBI SI: खण्ड: । 
सना ब्रह्म खुपासीतयध्यात्मम्‌; अथाधि दवतमाकाशो ब्रह्म ति 
` उसयमादष्ट भवत्यध्यात्मं चाधिदेवतं च ।' २७० ॥ १॥ agaa- 
तुष्पाद्‌ त्रह्म--वाकू पाद: प्राण; पादः चक्षु: पाद: श्रोत्र' पाद इत्य- 
` ष्यात्मम्‌, अथाधिदेवतम्‌--अभिः पादो वायुः पाद्‌ आदित्यः पादो 
दिशः पाद्‌ ` इति,उमयमेवादिष्ट' : भवसभ्यात्मं - चेवाधिदेवतं च 
A २७१-॥ २॥ वागेव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः; सोऽभिना ज्योतिषा 
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माति च तपति च । भाति च तपति-च कात्त्या यशाला AN संत 
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saag: पादः, स दिगूभिज्ज्योतिषा भाति च तपति च । भारि 


तृतीयोऽध्यायः d १४७ 


. ~~~“ 
m. NN) 
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य एवं वेद ॥ २७२ ॥ ३ प्राण एव ब्रह्मण श्वतुर्थः पादः, स वायुना 
ज्योतिषा माति च तपति च। भाति च तपति च siat यशसा 
ब्रह्मवर्च सेन, य एवं वेद ॥ २७३ ॥ ४ ॥ चक्षुरेव जह्मणश्वतुथः पार, 
स आदित्येन ज्योतिषा भाति च तपति च । भातिच तपतिच 
कीत्त्यी यशसा ब्रह्मवन्च सेन, य एवं वेद ॥ २७४ ॥ ५ । श्रोत्रमेव 


च तपति च कोत्त्यो यशसा ब्रह्मकच्च सेन, य एवं वेद य एवं के 
॥ २७१॥६॥ 


इति अष्टादशः खण्ड: ॥ १८॥ 


wap खख: । 
आदित्यो ब्रहम त्यादेशस्तस्योपव्याख्यानम्‌ | असदेवेदमम्र आसीत्‌, | 


तत्‌ सदासीत्‌, तत्‌ समभवत्तदाएडं निरवत्त त; तत्‌ सम्वतसरस् 
मात्रामशयत, तन्निरभिद्यत, ते आ एड--कपाले रजतच्च सुवणो*्वा- 





` भवताम्‌ ॥ २७६ ॥ १। तद्यद्रज३१%सेयं पृथिवी, यत्‌ सुवर्ण U 
' स। द्यौयंजरायु ते पवत!: ge स्तत्‌ समेघो नोहारो या धमनः 


यस्ता नद्योयद्रास्तेयभुद्क ११ स समुद्रः d २७७ ॥ २ ॥ अश 
अथ यत्तदजायत्‌ सोऽसावादित्यः । तं जायमानं घोषा seed 
ऽपूदतिष्ठन्त, सवोणि च भूतानि सर्वे च कामाः तसम 


` तस्योदयं प्रति ग्रद्यांयन॑ प्रत्यघोषा उलूलबोऽनुतिष्ठन्ति स्वार | 





१४८ छान्दोग्योपनिषत्‌ | 
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च भूतानि सर्वे चेव कामा: || २७८॥ ३॥ स य एतमेव' विद्वा- 
नादित्यं ब्रह्म त्यु पास्ते5म्यासो ह॒यदेन qp साधवो घोषा आः 
च गच्छ युरुप च निम्न डेन्निम्र डन्‌॥ २७९ । ४॥ 
इति ऊनविंश: खण्डः ॥ १९॥ 
इति तृतीयोऽध्यायः ॥ 





चतुर्थोऽध्यायः । 
—-— 
प्रथम: खरड! | 

ॐ जानश्र तिह पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य 
आस; स ह सवेत आवसथान्‌ मापयाश्वक्र सर्वत एवमेन्नऽमत्‌ 
स्यन्तोति ॥ २८०॥ १॥ अथ ह ह१?सा निशायामतिपतुस्तद्धव१? 
ह११सो ह११तमभ्युवाद्‌-द्दो होऽयि WE भल्लाक्ष, जानश्र्‌ते; 
पौत्रायणस्य समं दिवा ज्योतिराततम, तन्मा प्रसाडःक्षोस्तत्त्वा 
मा प्रधाक्षोरिंति। २८१॥ २॥ तमु हृ परः प्रत्युदाच--कम्बर 
एनसतत्‌ सन्त१? सयुग्वानमिव रक्कमात्थति, यो चु कथ१७ 
सयुग्वा रक इति ॥२८२॥ ३॥ यथा mem विजिताया 
धरयाः सयन्त्यवमन१? सव'तद्भिसमेति। यत्‌्किच्च प्रजा 
साधु कुर्वन्ति, यस्तद्येद यत्‌ स वेद, स मयेतदुक्त इति ॥ २८४॥ Y 
तदु AR: पौत्रायण उपशुश्राव; स ह सजिहान एव 
जत्तारम॒वाचाज्ञार ह सयुस्वानमिव रक्रमात्थेति, यो चु कथ 
सयुग्वा रेक इति ॥ २८५।। ५॥ यथा कृताय विजिताया धरेया 
सयन्त्यवमन९ सव तदभिसमैति यत्‌किथ्व प्रजाः साधु 
बन्ति, स यस्तदूवेद यत्‌ स वेद्‌, स मयैत दुक्त इति ll २८५ g 
है | प्रत्येयाय YAT यत्रारे 
S. S RN २८६ ॥ ७ सो$धस्ताच्छक- 
१ ११छहाभ्युवाद्‌--त्वं नु भगव 





१५० छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


ma Paru किक ua VP 
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सयुग्वा रक इति, mY ह्यरा ३ इति ह प्रतिजज्ञ स ह क्षत्ता 
विद्मिति प्रत्येयाय ॥ २८७॥ ८॥ 


इति प्रथम: खण्ड: ॥ 


द्वितीय: खरड: । 
तदु & जानश्रुतिः पौत्रायणः षट्शतानि गवां निष्कमइवतरोरथं 
तदादाय प्रतिचक्रमे; त ११ दवाभ्युवाद्‌ ॥ २८८॥ १॥ रेक मानि 
षट्शतानि गवामयं निष्को ऽयमइवतरोरथोऽतु म पतां भगवो iqq? 
शाधि यां देबतासुपासूसइति ॥ २८५॥ २॥ तसु ह परः प्रत्यु- 
वाचाह्‌ हारेत्वा शूद्र तवेव सहगोमिरस्त्विति; तदु ह पुनरेव जान- 
श्रुतिः पौत्रायणः सहञ्ञ' गवां निष्कमडवतरीरथं दुहितर तदादाय 
प्रतिचक्रमे ॥ २९० ॥ ३॥ त हाभ्युवाद रेक द? सहस्र 
गवासय' निष्कोऽयसइ्वतरीरथं इयः जायाय’ ग्रामो यस्मिन्ना- 
स्सेऽन्वेव मा भगवः शाधीति ॥ २९१॥ ४॥ तस्या ह मुखमुपो- 
दागृहन्न गुवाचा जाहारेमाः शूद्र, अनेनेब मुखेनालापयिष्यथा इति। 
तें हैते रैकपणो नाम महावृषेषु यत्रास्मा उवास स तस्मे होवाचः॥ 
२९२॥ ५॥ 
इति द्वितीयः खण्ड: ॥ 
तृतीयः. खण्ड: । 
वायुवीव संवर्गों यदा वा अभि रुद्वायति वायुमेवाप्येति 
यंदा सूर्य्यो5स्तमेति वायुमेवाप्येति यदा चन्द्रोऽस्तमेति वायुः 





चतुर्थोञ्ध्याय: । १५१ 
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SIAR ॥ २९३॥ १॥ यदाप उच्छुष्यन्ति व!युमेवापियन्ति 
aguda सर्वान्‌ संबृद्धक्त इत्यधिदेवतम्‌ ॥ २९४॥ २॥ 
अथाष्यात्मम्‌-ग्राणो वाव संवगः, स यदा स्वपिति प्राणमेव 
ब्ागण्येति, प्राणं चक्षु: प्राण? श्रोत्र प्राणं मनः प्राणी ह्य वेतान्‌ 
सर्वान्‌, dye इति ॥२९५॥ ३॥ तो वा एतौ हो संवगों 
चायुरेव देवेषु प्राणः प्राणेषु ॥ २९९ ॥ ४॥ अथ द शौनकञ्च 
कापेयमभिग्रतारिणां च काक्षसेनिं परिविष्यमाणौ ब्रह्मचारो विभिन्ने;, 
' न्तस्मा उ ह न ददतुः ॥ २९७।।५॥ स होवाच महात्मनश्चतुरो 
देव एकः कः स जगार भुवनस्य गोपास्तं कापेय नाभिपञ्यन्ति 
'मत्त्यों अमिप्रतारिन्‌ बहुधा वसन्तं यस्मै वा एतइन्न तस्मा एतन्न 
दत्तमिति ॥ २९५।।६॥ तदु ह शौनकः कापेयः प्रतिमन्वान 
अत्येयायात्मा देवानां जनिता प्रजानां हिरणयद्‌११्रौ वभसोऽनस- 
रिमंहान्तमस्य महिमानमाहुरनद्यमानो यद्नन्नमत्तीति वे ब्रह्मचारि 
न दमुपास्महे; दत्तास्मै भिक्षामिति ॥ २९९ ॥ ७॥ तस्मा उ ह दुस्त 
चा एते पश्चान्य पञ्चान्ये दश सन्तस्तत्‌-क्कतम, तस्मात्‌ सवासु 
दिढ्वन्नमेव द्रा कृत ११ सैषा विराडन्नादी, तयेद ९) सर्व १४९७ 
सबमस्यद इ भवसन्नादो भवति य एवं वेद य एवं वेद 
4 ३००॥ € | : 
इति तृतोय: खण्ड: ॥ ८ ॥ 
चतुथ खण्ड; 
AS किं गोत्रोन्द्हमस्मीति ॥ ३०१॥ १॥ सा. 


१५२ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 
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हैनमुवाच नाइमतद्वंद तात यद्वोत्रस्वमसि, agi चरन्ती परि- 
चारिणी यौवने त्वामलभे, साहमेतन्न वेद्‌ यद्गोत्रस्वमसि, जबाला 
g नामाहमस्मि सत्यकामों नाम मसि स सकाम एव जाबालो 
ब्रबीथा इति ॥ ३०२॥ २॥ स ह हारिद्र मतं गौतममेत्योवाच 
ब्रह्मचय्य' भगवति वत्साम्युपयां भगवन्तमिति ॥ 303 ॥ ३ ॥ 
त ९? होवाच किं गोत्रो नु सोम्यासोति, स होवाच नाइमेतद्वेद 
भो यट्रोच्रोऽहमस्मि, अएच्छ' मातर? सा मा प्रसत्रवीद्‌ qud 
-चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे, साहमेतन्न वेद यद्गोत्रस्व- 
मसि, जवाला तु नामाऽहमस्मि सयकामो नाम त्मसीति; सोह- 
IO सत्यकामो जाबालोऽस्मि भो इति ॥ ३०४॥ ४॥ तप 
होवाच नेतदन्राह्मणो विवक्त महति, समिध VP सोम्याहरोपत्वा 
नेष्ये न सत्यादगा इति। तमुपनीय इशानामवलानां चतुःशता 
गा निराकृत्योवाचमा: सोम्यानुसंत्रजेति, ता अभिप्रस्थापयन्नुवाच- - 
'नासहस्त्र णावत्त येति; स ¦ वषंगणं प्रोवास ता यदा सहस्र ११ 
| सम्पेदुः ॥ ३०५॥ ५॥ 
इति चतुथः खण्डः | ४॥ 





पञ्चप्रः qus: 
अथ हेनमृषभो$भ्युवाद--सत्यकाम ३ इति, भगव इति 
ह्‌ प्रतिशुक्राव, प्राप्ता: सोम्य, UAYT: प्रापय न आचार्य्य- 
कुलम्‌ ॥ ३०६ ॥ १ ॥ ब्रह्मणश्च ते पाद' त्रवाणीति, ब्रबीतु मे 
भगवानिति, तस्मै होवाच --प्राची दिकला प्रतोची दिक्कला दक्षिणा 
दिकलोदीचो दिक्कलं ष वे सोम्य, चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः प्रकाश- 





चतुर्थोऽध्य गयः. । १५३ 


वान्‌ नाम || ३०७। २॥ सय एतम विद्वा९/श्वतुष्कल' पादं । 
ब्रह्मणः प्रकाशत्रानित्युगा त, प्रकाशात्रानस्मिहाँके मवति प्रकाशवतो 
इ लोकाजयति, एतमेत्रं विद्वा0/श्वतुःकल पाइ AIN: अकाराः 
वानित्युपास्ते ॥ ३०८ ॥ ३ I 
इति पञ्चमः खण्डः । 
—9— 
qp: qus: | 

sug पादं वक्त ति । स ह्‌ इ्वोभूते गा अभिप्रस्थापयाच्चकार 
` ता यत्रामि सायं बभूव स्तत्राभिमुपसमाधाय गा उपरुध्य समिध- 
माधाय पश्चादग्नेः ग्राडुपोपविवेश ॥ १०९ ॥ १॥ तमसिरभ्युवाद 
सत्यकाम ३ इति; भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ ३१० ॥ २॥ ब्रह्मणः 
सोम्य, ते पादं ब्रवाणीति, त्रबीतु मे भगवानिति; तस्मे होवाच | 
पृथिवों कलान्तरिक्ं कला, द्यौः कला, समुद्रः : कलेष वै सोम्य, 
चतुष्कलःपादो ब्रह्मणोऽनन्तवान्‌ नाम ॥ ३११॥ ३।। स थ 
एतमेवं विद्ठा११श्वतुष्कलं पादं ब्रह्मणोऽनन्तवानित्युपार्तेऽनन्तवान 
स्मिह्लांके मवत्यनन्तवतो ह लोकाजयति, य एतमेवं विद्वा११श्वतु- 
ष्कलं पादं त्रह्मणोऽनन्तवानित्युपास्ते |] ३१२॥ ४ N 

इत षष्ठः खण्डः ॥ ६ ॥ 
सप्तम: खण्डः । 

९४ सस्ते पाद' वक्त ति, स ह इवोभूते गा अभिम्रस्थापया- 
RR, यत्राभि साय वमूवुस्तत्राभ्िसुपसमाधाय गा उपर्य 
समिधमाधाय पश्चाद : प्राङपोपविवेरा ॥ ३१३।। १॥ तह | 











२५४ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 
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Br s 
स॒उपनिपल्याभ्युवाद--सत्यकाम ३ इति, भगवः इति og प्रति- 
gam ॥ ११४ ॥ २॥ त्रह्मणः सोस्य) ते - पाद' त्रवाणीति 
gag मे मगजानिति तस्मै होवाचाग्निः कला qeu: कलां चन्द्रः 
कला विद्यत्त्‌ कलेष वे सोम्य; चतुष्कलः पांदो ब्रह्मणो ब्योति- 
AAT ॥ २९५॥ ३॥ .स य एतमेवं विद्ठा११श्वतुष्कल पाद्‌ 
ब्रह्मणो ज्यो तिष्मा नित्युपास्ते, ञ्योतिष्मानस्मिंहोके भवति, । ज्योति- 
हमतो ह लोकाङजयति, य एतमेव' विद्वा९/श्वतुष्कल' पाद ब्रह्मणो 
ड्योतिस्मानित्यपास्ते ॥ ३१६ ॥ ४ ॥ | 
इति सप्तम: -खंणडः ।। ७ ॥ 
अछमः UW: | 

मद्णुष्टे ur वक्त ति, स ह इवोभूते गा अभिप्रस्थापयाध्यकार, 
ता यत्राभि सायं बभूवुस्तत्राभिमुपसमाधाय गा उपरुध्य समिध- 
maa पश्चादग्नेः sre पोपविवेश dl ३१७ ॥१॥ dm 
पनिपत्याभ्यवाद --सत्यकाम -३ इति, भगव, इति हृ प्रति 
शुश्राव ॥ ३१८॥ २॥ ब्रह्मणः सोम्य, ते पाद्‌ ब्रवाणीति 
ag मे भगवानिति, तस्मे होवाच -प्राणः कला चक्षु. कला 
श्रोत्र' कला मनः कलेष वे सौम्य, चतुष्कलः . पादो त्रह्मण आय- 
तनवान्नाम || ३१८॥ ३॥ स य एतमेवं पादं त्रण आयतन- 
वानित्यपास्त आयतनवानस्मिहोंके भवत्यायतनवतो ह॒ लाका- 
ञ्जयति, य एतमेवं विद्वा१श्वतुष्कल पाद्‌ ब्रह्मण आयतनवानित्यु- 


TR ॥ ३१९ ॥ ४ ॥ 
इति अष्टमः खण्डः ॥ ८ I 


rd 





११ 





चतुर्थोऽध्यायः । १५४ 


Mitt 
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नवमः खरड! । 

प्राप हाचाय्येकुलं, तप्राचाय्योऽभ्युवाद सत्यकाम ३ इति 
भगव इति ह प्रतिशुश्राव ॥ ३२० ॥ १॥ ब्रह्मविदिव वे qm 
भासिः को लानुशशासेत्यन्ये मनुष्येभ्य इति ह श्रेतिजज्ञ ; भगवा 
स्वेव मे कामे ब्रूयात्‌ ॥ ३२१॥ ATG ह्यव से भगव. 
ceder आचाय्योद्धेव विद्या विदिता साघिष्ठ' प्रापयतोति तस्मै हवत 
'देत्रोबाचात्र ह न किश्चन वीयायेति वीयायेति ॥ ३२२ U ३॥ 

इति नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ 


दशमः खण्डः | 

उपकोसलो ह वे कामलायनः सत्यकामे जाबाले agal 
HAT, तस्य ह द्वादश्रषोण्यप्रीन्‌ परिचचार सह स्मान्यानने 
` वासिनः समात्रत्त य१स्त१? ह्‌ स्मैव न समावत्त यति । ३२३ lU 
'तं जायोबाच--तप्तो त्रह्मचारो कुशलम प्रोन परिच चारीन्मा erm 
परिप्रवोचन, sam इति; तस्मे हाप्रोच्यैव प्रवासावर 
॥३२४। २॥ स ह व्याधिनानशितु' eu, तमाचाय्यजायोवाच- 
ब्रह्मचारिन्नशान किं नु नाश्नासीति, स होवाच बहव ASRA 
; उन कामा नानात्यया व्याधिमि:- प्रतिपूर्णो सम, नाशिष्यामीति 
URRAN ३॥ अथ GRUT समुद्रे तपनो ब्रह्मचारी कुशल १ 
पय्येचारीत, FR TAR तस्मै होचुः बरहम क ब्रह्म खं बरह्म 
॥ २२९॥ ४॥ स दोवाच विजानांम्यहं यनप्राणो ब्र, कश्च | | 









१५६ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 
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ger न विजानामोति। ते होचुयेद्वाव कं तदेव खं य देव खं 

तदेव कमिति प्राणश्च हास्मै तदाकाशच्चोचु: ॥ ३२७॥ ५ 
इति दशम: खण्डः ॥ १० | 


एकादशः खण्डः । 
अथ हैनं गाहपर्योऽनुशाशास एथिव्यभ्िरजमादित्य इति; य एष 
आदित्ये पुरुषों दृश्यते, सोऽहमस्मि स एवाहमस्मीति ॥३२८॥ RI 
स य एतमेवं वि 'नपास्तेऽपहते पापङ्कःयां लोको भवति सर्व मायु- 
जति ज्योगजीवति नास्यावर पुरुषाः क्षीयन्त उप वयं त सुञ्जामाऽ 
RUUT लोकेऽमुष्मि{?१च, य एतमेव विद्वाचुपास्तं ॥ ३९९॥ RN 
इति एकादशः खण्डः d ११॥ 
ट्रादशः खरड: । 
अथ हैनमंन्वाहाय्यं पचनोऽचुशशासापो दिशो नक्षत्राणि 
चन्द्रमा इति । य एष चन्द्रमसि पुरुषों दश्यते, सोऽहमस्मिस UH 
हमस्मीति ॥ ३३० ॥ १ ॥ स य एतमव विद्वानुपास्तें5पहते 
पापकृत्यां लोकी भवति सर्व मायुरेति ज्योग्जीवति नास्थावर उरशा 
OE उप वय तं भुखामो5स्मि ९४ शच लोकेऽसुष्मि ९? ईच 
- सूतमेव विद्वानुपास्ते ॥ ३३१॥२। O 
'इति दादश खण्डः ॥ १२॥ . ; 


puc ucc 


v 


` चतुर्थोञ्ध्यायः । 





RBG) 


१५ 

त्रयोदशः खण्डः । | 

अथ हैनमाइवनीयोञ्चुशशास प्राण आकाशोद्योविद्यु ffs 

य एष विद्यति पुरुषो दृश्यते सोऽहमास्म स एवाहम 

॥ ३३३ ॥ १॥ स य एतमेव विद्वाचुपास्तेऽपहते पापङ्गत्यां लोड 

मवति सब मायुरेति ज्योग्‌ जीवृति नास्यावर' पुरुपाः RTA, q 

वयं त भु्जामोऽस्मि\?इच MESRA; य एतमेव विट 
थास्ते॥ ३३३॥ २॥ | | 

` इति त्रयोदृशः खण्ड; ॥ १३॥ 


चतुदशः que: । | 

ते होचुरुपकोसलेषा सोम्य, तेऽस्मद्विद्यात्मबिद्या चाचाय्यसु | 
ते गतिं वक्त ति; आजगाम हास्याचाय्यंस्तमाचाय्योऽभ्युवादो पकोसह | 
३ इति॥ ३३४॥ १॥ भगव इति ह प्रतिशुश्राव, ब्रह्मविद्‌ इव सर्य 
ते ge भाति, को चु त्वानुशशासेति । को नु माजुरिष्याद्धो seen 
निह्नुत, इमे नूनमीदृशा चन्याइशा इतीहामीनभ्यूदे, किं नु सोम | 
किल SAAR ॥ ३३४ ॥ २॥ इद्मिति हृ प्रतिजज्ञ , लोकार | 
वाव किल सोम्य, तेञ्चोचन्नहन्तु ते तदूवक्ष्यामि--यथा पुष्करपलाश 
आपो न श्लिष्यन्ते, एवमेवं विदि पापं कम्मं न श्लिष्यत इति; त्रबीतु 
मे भगवानिति तस्मै होवाच ॥ ३३६ ॥ ३॥ | | 


इति चतुदेशः खण्डः ॥ १४ l 


र 





१५८ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 
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P: खरड: । 
य एषोडक्तिणि पुरुषो श्यते एष आत्मेति होवाचैतदमृतमभय- 
मेतद्‌ त्रह्म॑ ति। तद्ययप्यस्मिन्‌ सर्पिवोंद्कं वा सिञ्चति, वर्तनी 
एव गच्छति ॥ ३३७ ॥ १ ॥ एत ९७ संयद्वाम इत्याचक्षत एत PÈ 
सबोणि वामान्याससंयन्ति; सर्वाण्येन वामान्यभिसंयन्ति य एववेद्‌ 
॥ ३३८ NR li एष ड वामनीरेष हि सवोशि वामानि नयति; सवोणि 
बामानि नयति य एवं वेदे ॥ ३१६ ॥ ३॥ एष ३ एव भामनीरेष हि 
` सर्वेष लोकेषु माति; सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद्‌ ॥ ३४० ॥ ४ ॥ 
अथ ag चेवास्मिञ्छव्यं कुर्वोन्ति यदि च न अर्निषमोवमिसम्भः 
बन्यचिपोऽहरह.न आपूयंमाणपत्तमापूर्यमाणपत्षाद्‌ यान्‌ षडुदङ्डेति 
मासा ९ स्तान्मासभ्यः संवत्सर १ संवत्सरादादित्येमादित्याचन््र- 
मसं चन्द्रमसो विद्य त॑ तत्‌ पुरुषोऽमानवः स एनान्‌ ब्रह्म गमयति; 
'एष देवपथो त्रह्मपथ:, एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवसाचत्तं नाव- 
न्ते नावत्तन्ते || ३४१ ॥ ५ ॥ | 
इति पञ्चदशः खण्डः ॥ १५॥ 


षोडशः wi: | 
: एष ह वे यज्ञो योऽयं पवते एषः E यन्निद्‌११ सवं पुनाति; 
यदेष यन्निद्‌१ सवं पुनाति, तस्मादेष एव यज्ञस्तस्य वाक्‌ च मन्च 
| बत्तनी ३७२ ॥ १॥ तयोरन्यतरां मनसा स९स्करोति ब्रह्मा 
वाचा होताध्वय्यु रुद्वातान्यतरा९% स यत्नोपाइते प्रातरनुवाके पुरा 
` प्रिथानीयाया ब्रह्म व्यवदति ॥ ३४३ ॥:२ ॥ अन्यतरामेव वर्त्त नी 
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चतुर्थोऽध्यायः । ty 
BS SN | कपादू त्रजन्‌ रथो DN] 
१७ स९७स्करोति हीयते$न्यतरा; 'स यथकपाद्‌ जजन रथो N 
चक्रे ण वत्त मानो रिष्यत्येवमस्य यज्ञो. रिष्यति; यज्ञ? fum 
यजमानोऽनुरिष्यति; : से ऽष्ट पापीयान्‌ भवति ॥ ३४४॥ ३॥ 
अथ यत्रोपाछते प्रातरनुवाके न पुरा परिधानीयाया ब्रह्मा saquen 
एव वत्तनी स१४स्कुवेन्ति न: होयते$न्यतरा ॥ ३४५ ॥ ४॥ .३| 
यथोमयपाद्ब्रजन्‌ रथो वोभाभ्यां चक्राभ्यां वत्तं सानः प्रतितिष्ठ 
मस्य यज्ञः प्रतितिष्ठति; यज्ञ 'प्रतितिष्ठंन्त यजसानोऽनु प्रति 
तिष्ठति; स a भयान्‌ भवति ॥ ३४६॥ ५ ॥ 

| ` इति षोडशः खण्ड: ॥ १६ 













सप्तदरशः GRIS: | 
प्रजापतिर्लोकानभ्यतपत्त षां तप्यंमानाना% रसान्‌ Sm 
एथिव्या वायुमन्तरीक्तादादित्य दिव: ॥ ३४७ ॥.१॥ rouge 
स्रो देवता अभ्यतपत्‌ , तासां . तप्यमानाना१? रसान MEA- 
ऋ चो वायोयजू९/षि सामान्यादियात्‌ | ३४८। २॥ स ए 
री विद्यामभ्यतपत्‌ तस्यास्तप्यमानाया रसान्‌ प्राबृहद्भूरित्यगू | 
सुवरिति यजूभ्ये: खरिति''सामभ्यः ॥ ३४९ || ३॥ pu 
RA भूः खाहेति गार्हपत्ये जह्ुयाट्टचामेव arda वो्येणवं| 
RE विरि सन्द्घाति ॥१५०॥४॥ अथ - यदि यजुट्टी RA 
सुवः स्वाहेति दक्षिणाभौजुहुयात । यजुषामेव तद्रसेन Ug 
वीरय्येण यजुषां यज्ञस्य विरिष्ट१)सन्दृधात ॥ ३५१ ॥ ५॥ f 
यदि सामतो रिष्येत्‌ स्व: स्वाहेत्याहवनीये जुहुयात्‌ , em 


१६० छान्दाग्यापनिषत्‌ | 
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तद्रसेन साम्नां वीय्यंण uri o यज्ञस्य aE सन्दघा.त 
॥ ३०२ ॥ & ॥ तद्यथा लवणेन .सुवणी ११ सन्दध्यात्‌ सुवान 
रजत ९? रजतेन त्रपु, त्रपुणा सीस१% सीसेन लोहं लोहेन दरु, 
दार चम्मंणा ॥ ३५३॥ ७॥ एवमेषां लोकानामार्सा देवता- 
नामस्यास्रय्या विद्याया वोय्यंण यज्ञस्य ffs vp सन्दधाति भेष- 
जकृतो E वा एप यज्ञो यत्रोवंविदू ब्रह्मा भवति ॥ ३५४॥ ८॥ 
एष हवा उदक प्रवणा यज्ञ यत्रेवंचिद्‌ ब्रह्मा भवत्येवेविद १५ 
ह वा एषा त्राणमनुगाथा यतो यत आवत्तते तत्तद्गच्छात ॥ 
३५५ ॥ ९॥ मानवो ब्रह्मवेक ऋत्विक्‌ कुरूनरश्‍वामिर'्तत्येवंविद्ध 
चै ब्रह्मा यज्ञ यजमान१? सवो? अ्त्तिजाऽभिरत्तति, तस्मादेवं 
विदमेव त्रह्माणं कुर्वीत नानेवंविदं नानेव विदम्‌ ॥ ३५६ ॥ १०॥ 





इति सप्तदशाः खण्ड: ॥ १० ॥ 
॥ इति चतूर्थाऽध्यायः ॥ 





पञ्चमो&्यायः । ` 
“ERIS 
प्रथमः खरः | 

digi du वेद, edu ह वे श्रेष्ठश्च भवति। प्राणे 
बाव ज्येष्ठरच श्रोष्टरच ॥ ३५७ ॥ १॥ यो ह वो वसिष्ठं वेद, वसिष्ठ 
ह खानां भवति वाग्‌ बाव वसिष्ठ: ॥ ३५८ ॥ २। यो ह वे प्रतिष्ठ 
वेद, प्रति ह तिष्ठत्यस्मि ११ श्व लोकेऽसुष्मि १? श्व, चचुवोव प्रतिष्ठा 
॥ ३०६ ॥ ३ ॥ यो हृ वौ सम्पदं वेद, स ९ हा स्मे कामाः "RT 
देवाश्च सानुषाश्च, श्रोत्र वाव सम्पत्‌ ॥ ३६०॥ ४॥ योह वा 
आयतन' वेदायतन ११ ह स्वानां भवति, मनो ह वा आयतनम्‌ 
॥ ३६१ " ५॥ अथ ह प्राणा अह ९ श्रयसि व्यूदिरेऽह१(१श्र या- 
नस्स्यह १ श्र यानस्मीति ॥ ३६२॥ ६ ॥ ते ह. प्राणाः प्रजापति 
पितरमेसोचुर्भगवन्‌ को नःश्रष्ठ इति। तान होवाच - यस्मिन्‌ व 
Send शारीरं पापिष्ठतरमिव दृश्येत, स व: श्रेष्ठ इति। ३६३॥ vil 
सा ह वागुचक्राम, स संवत्सर प्रोष्य पर्येत्योवाच--कथमशकतत्त' 
मज्जीनितुमिति । यथा कला अवदन्तः प्राणन्तः प्राणन पञ्यन्तश्च 
31 ग्टण्वन्तः श्रोत्र ण ध्यायन्तो मनसैवमिति ; प्रतिवेश ह वाक्‌ 
1 ३६४ ॥ ८ ॥ चक्तुहोबक्राम, तत्‌ संवत्सरं प्रोष्य पर्य्यत्योवाच 
MARCUS मञ्जोबितुमिति | यथाऽन्धा अपञयन्तः प्राणन्तः | 
गायन वदन्तो ` वाचा शणवन्तः त्रण ध्यायन्तो मनसेवम्िति | 





१६२ छान्द्वोग्योपनिषतू । 
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` प्रविवेश ह चक्तः ॥ ३६५ ॥ ९॥। श्रोत्र १? होच्चक्राम; तत्‌ संवत्सरं 
प्रोष्य पर्य्यस्योचाच कथमशकतत्त. मज्जीवितुमिति । यथा वांधरा 
अश्वणवन्तः प्राणन्तः प्राणन वद्न्ता चाचा पञ्यन्तश्चक्तुषा ध्यायन्तो 
मनसेवमितिः प्रविवेश ह्‌ श्रोत्रम्‌ ॥ ३६६ ॥ १०॥ मनो होच्चक्राम, 
तत्‌ संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकतत्ते मज्जीवितुमिति । 
यथा बाला अमनसः प्राणन्तः प्राणन. वदन्तो वाचा पञ्यन्तश्च- 
चषा श्ण्वन्तः श्रोत्र णैवमिति ; प्रविवेश ह मनः॥ ३६७ ॥ ११॥ 
अथ ह प्राण उच्चिक्रसिषन्‌ स यथा सुहयः पडवोश-राङकून्‌.स- 
ङ्विदेत्‌ एवमितरान्‌ प्राणान्‌ समखिदत्‌ त'9हाभिससेत्योचुभंगवन्नेथि, 
a नः श्रेष्ठोऽसि, मोतक्रमीरिति ॥ ३६८॥ १२॥ अथ हवनः 
बागुवाच--यदह' वसिष्ठोऽस्मि, त्व. तद्ठसिष्ठोड्सीत । अथ हैन, 
चन्तुरुवाच--यद्‌हं प्रतिष्ठास्मि, त्व ततप्रतिष्ठासीति ॥ ३६९ ॥१३ | 
अथ Bep श्वोत्रमुवाच--यदहप सम्पदस्मि, er तत्सम्पद्सीति । 
अथ हैन मन उवाच--यदृहमायतनमस्मि, त तदायतनमसीति 
| ३७०॥ t9 न वै वाचो CROPS न श्रोत्राणि.न मना\१ 
सीत्याचक्षते, प्राणा इत्येवाचक्षते, . प्राणो ह्येवैतानि सर्वाणि 
भवति ॥ ३७१ ॥ १५॥। 
इति प्रथमः खण्डः ॥ १॥ ` 


í zdta: खण्डः । | 
स होवाच कि मेञ्न' भविष्यतोति;. यत्‌किञ्चिदिदम्‌. आ श्वभ्य 
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झा शर्कानम्य इत होचु: । तद्वा एतदुनस्य शमना हू वे नाम 
प्रयक्षम्‌ , न ह वा एवं वदि किभ्वनानन्न भवतोति ॥ ३७२ ll १॥ 
स होवाच किं मे वासो भविष्यतोत्याप इति होचुः , तस्माद्ठा एतद- 
शिष्यन्तः पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्चाद्भिः परिदर्धात, लम्भुको ह यासो 
भवत्यनप्रो ह मवति ॥ ३७३ ॥ २॥ तद्धेतत्‌ सत्यकामो जाबालो 
गोश्रुतये वैयाघ्रपद्यायोक्तवोवाच यद्यप्येनच्छुष्काय स्थाणवे 
त्र याजायेरन्न वास्मञ्छाखाः प्ररोहेयु: पलाशानी|त ॥ ३७४ ३॥ 
अथ यदि महजगमिपेदमावास्यायां दीक्षित्वा पौर्णमास्या११ रात्रो 
सर्वोषधत्य मन्थं दाधमधुनोरुपमथ्य ज्येष्ठाय श्र ष्ठाय स्वाहेत्य- 
झावाज्यस्य हुत्वा मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ || ३७४।। ४ वसिष्ठाय 
,खाहेत्यझावाज्यस्य हुत्वा मन्थ सम्पातमवनयेत्‌, प्रतिष्ठायै स्वाहेत्यो- 
आवाज्यस्य हुत्वा मन्थे सम्पातमवनयेत्‌, सम्पदे स्वाहेत्यम्नावाज्यस्य 
हत्वा मन्थे सम्पातमवनयेत्‌ , आयतनाय स्वाहेल्यभावाज्यस्य हुत्वा ` 
मन्थे . सम्पातमवनयेत्‌ ॥ ३७६॥ ५ ॥ अथ प्रतिस्रप्यांञजलो ` 
मन्थमाधाय जपत्यमो नामास्यमा हि ते सवेमिद्‌११ स हि ज्येष्ठः 
श्र ष्ठो राजाधिपतिः, स मा ज्ये ष्ठ TEY राज्यमाधिपत्यं गमयत्व | 
5मेवेद ९ सर्वमसानीति || ३७७॥ ६॥ अथ खल्वेतयज्यों पच्छ | 
आचामति--तत्‌ aga शीमह इत्याचामति वयं देवस्य भोजन- | 
मित्याचामति, श्र ष्ठ स्वधातममित्याचामति, तुरं भगस्य | 
घोमहीति सद पिवति, निर्णिज्य कसं चमसं वा पश्चादग्नेः | 
संविशति चम्म॑रिण वा खण्डिले वा वाचंयमोऽप्रसाहः , स यदि | 
feni पश्येत्‌ समृद्ध कर्म्मेति विद्यात्‌ ॥ ३७८ ॥ ७॥ | 





१६४. छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


तदेष इलोक.: 
. यदा कम्मेसु काम्येष fen? खप्न ष पश्यति। 
समृद्धि तत्र जानीयात्‌ तस्मिन्‌ स्वप्ननिदशेने 


तस्मिन्‌ स्मप्ननिदीने || ३७९ ॥ ८. 
-इति द्वितीय: खण्ड: । २. 
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तृतीयः खण्डः। . 

इवेतकेतुहोरुणेय: .. पथ्चालाना१% . समितिमेयाय ; त१? ह 
प्रवाहणो जैवलिरुचाच-कुमारानु त्वाशिपत्‌ पितेति, अनु हिः 
भगव इति ॥ ३८०॥ १॥ वेत्थ यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तोति ? न 
भगव इति । वेत्थ यथा पुनरावत्तन्त ३ इति ? न भगव इति। 
Sep पथोहवयानस्य पिए्याणस्य च व्यावत्तना ३ इति? न 
भगव . इति ॥ ३८१॥२॥. वेत्थ यथासो लोको. न सम्पृर्य्येत 
३:इति ९ न भगव इति वेत्थ यथा पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो 
भवन्तीति ? नेव भगव इति॥ ३८२॥ ३॥ अथानु किमनुशिष्टो- 
saar: , यो हीमानि न विद्यात्‌ कथ१% सोऽनुशिष्टो त्रबीतेति। . 
स हायस्तः पितुरद्ध॑मेयाय, त? होवाचाननुशिष्य वाव किल मा 
भगवानत्रबीदनु . त्वाशिषमिति ॥ ३८३॥ ७ ॥ पञ्च मा राजन्य- 
बन्धुः प्रश्नान प्राक्षीत ; तेषां नेकच्च नाशकं विवक्त मिति । स 
होवाच यथा मा त्वं तदेतानवदो यथाहमेषां नेकश्चन वेद्‌ 
यद्यहमिमान वेदिष्यं कथं ते नावक्ष्यमिति ॥ ३१८४॥५॥ स द्‌ 
गोतमो राज्ञोञ्द्धेमेयाय, तस्मै हृ प्राप्तायाहदोश्चकार, स ह प्रातः 





। 


पश्चमोऽध्यायः | १६५ 
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बरं वृणोथा इति। स होवाच तवेव राजन्‌. मानुषं ag, 
यामेव कुमारस्यान्ते वाचमभाषथास्तामेव मे व्रहीति। स ह msg) 
बभू . १८५ ॥ ६॥ त १७ ह चिरं वसेत्याज्ञापयाभ्वकार ; 
त१9 होवाच यथा मा त्रं गोतमावद्रो . यथेयं न प्राक्‌ त्वत्तः पुरा 
विद्या ब्राह्मणान्‌ गच्छति; तस्मादु सर्वेषु क्षत्रस्येव प्रशासनम- 
भूदिति; तस्मै होवाच ॥ ३८६ ॥ ७॥ 
इति तृतीयः खण्ड: । ३: 
चतुर्थः खण्ड: | 
असो वाव लोको गौतमामिस्तस्यादित्य एव समिद्‌ रश्मयो 
धूमोऽहरचिश्चन्द्रमा अङ्गारा नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गाः || ३८७ ॥ १॥ 
तस्मिन्नेतस्मिन्नम्न देवाः श्रद्धां जुति , तस्या आहुतेः सोमो राजा 
सम्भवति ॥ ३८८ ॥ २ II 
इति चतुथः खण्ड: | ४ 
पञ्चमः खण्ड: । 
पजन्यो वाव गौतमाभिसस्प्र वायुरेव समिदृश्र' धूमो विद्य द- 
िरानिङ्गारा हाद्नयो विस्फुलिङ्गाः | ३८९ ॥ १॥ तस्सिन्नेत- 
स्मिन्नम्नो द्वा सोमप? राजान जुह्दति; तस्या आहुतेबष९/ 


-सम्भवति ॥ ३९० ॥ २॥ 


. इति पञ्चमः खरड: । ५ 





१६६ छान्दोग्योपनिषत्‌ | 

E -—— js MES 

एथिवी वाव गोतमाझिस्तस्याः संवत्सर एव समिंदाकाशो qut 

रात्रिरचिदिशोञज्गारा . अवान्तरदिशो विस्फुलिङ्गाः.। ३९१.। १ ॥ 

तस्मिन्नेतस्मिन्नभौ देवा वर्ष. जहति, 
सम्भबति ॥ ३६२ ॥ २ 


क्र 
B um ah am mme 
० 


तस्या आहुतेरन्न QP 


इति षष्ठः खण्डः । ६ 
सप्तमः खण्डः । : 
पुरुषो वाव गौतमाग्निस्तस्य वागेव समित प्राणे धूमो जिह्वा- 
च्यिश्चक्षरक्वारा: श्रोत्र' बिस्फुलिङ्गाः ॥ ३९३.॥ t ॥. तस्मिन्नेत- 
स्मिज्नग्नौ देवा अन्न' gef, तस्या आहुतेरेतः सम्मवति ।।३९४॥२ 
इति सप्तम: खण्ड: | ७ 
अष्टमः QTE: | 
योषा वाव गौतमाझिस्तस्या उपस्थ एव समिद्‌ यदुपमन्त्रयते स 
भूमो योनिरचिर्यद्न्तः करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा विस्फुलिङ्गाः 
॥ ३९५ ॥ १ ॥ तंस्मिन्न तस्मिननमौ देवा रेतो जुह्वति; तस्या आहुते- 
गैः समूमवति ॥ ३९६॥ २॥ Ue 
इति अष्ठमः TE: c IU 
. जनबमः्खण्इः। : ` 888 
इति तु पञ्चमूयामाहुतावापः पुरुषवचखो भवन्तीति, स उवा 
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वृर्तो गर्मो दृश वा नव वा मांसानन्त शयित्वा यावद्वाथ जायते 
॥ ६९७॥ C ॥ स जातो यावदायुषं जोबति, तं प्रेतं दिष्टभितोऽम- 
च एव रन्ति, यत एवेतो यतः सम्मूतो भवति॥ २९८ ॥ २॥ 

इति नवमः खण्डः ॥ 9 ll 
दशमः खण्डः । 
तद्यइत्थं विदुः, ये चमेडरण्ये श्रद्धा तप gN, ते5बिप- 
अभिसम्मवन्त्यचिषों5हरहन. आपूय्यंभारपक्षमापूय्येसारपच्षाद्यान 

-घड qe e fa arem PRI ॥ ३९९ U १॥। सासभ्य संवत्सर १) 
'संवत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्यत ततूपुरुषों5मा- 
लव: स एवं ब्रह्म गमयत्येष देवयानः पन्था इति d ४००॥ २॥ 
अथ य इमे ग्राम इष्टापूत्त दत्तमित्युपासत, ते धूसममिसम्भव.न्त 
घूमाद्रात्रि १? रात्र परपक्षमपरपक्षाद्‌ यान्‌ षड्द्क्तिणति मासा 

स्तान्‌ नेते संवत्सरमभिप्राप्न वन्ति ॥ ४०१॥३॥ मासभ्य 
-पितुलोकं पिठुलोकादाकाशमाकाशाचन्द्रमसमंष सोमो राजा तदवा 
'नामन्न तं देवा मक्तयन्ति। ४०२॥ ४ ॥ तस्मिन्‌ यावत्‌ सम्पातसु- 
वित्वाथेतमध्वानं पुननिवत्त न्ते यथेतमाकाशमाकाशादूचाु गायु 
भूत्वा धूमो मवति धूमो भूत्वाश्र भवति ॥४०३॥ ५॥ अग्र 
भूत्वा मेघो भवत मेघो भूखा प्रवषेति त इह ब्रीहियवा षधि 

-चनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्ते, अतो वे खल दुनिष्प्रपतरम्‌, यो या 

त्ति यो यो रेतः सिश्चति aga एव भवति. ॥॥४०४॥६॥ तच | 
इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमंणोयां योनिमापद्य रन्‌ ब्राह्म” 
योनिं वा क्षत्रिययोनि वा वैश्ययोनिं वाऽथ य इह कपूय चरणा 
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अभ्याशो ह यत्त कयूयां योनिमापद्येरन्‌ ` इवयोनि वा शुकरयोनिं 
वा चण्डालयोनिं वा ॥ ४०५ ॥ ७ ॥ अथतयो: पथोः कतरेण च 
न तानोमानि चुुद्राएयसङृदावत्तीनि भूतानि भवन्ति ` जायस्व 
न्नियस्वेत्येतत्टतीय ९१ स्थानं, तेनासौ लोको न सम्पूवैते, तस्माच्जु- 
TÄT । तदेष इलोक:--)। ४०६॥ ८ ॥ स्तेनो हिरण्यस्थ सुरां 
Ra ९? श्व गुरोस्तस्पमावसन्‌ त्रह्मह्या चैते पतन्ति चत्वारः, पश्चस- ` 
AAT ९१ स्तेरिति।। ४०७ ॥ ९॥ अथ ह य uan पश्चोग्नीन 
वेद्‌, न सह तेरप्याचरन्‌ पाप्मना लिप्यते, शुद्ध: पृतः पुण्यलोको 
अवति, य एवं वेद य एवं वेद ॥ ४०८:॥ १० ॥ 
इति दशम: खण्ड: || १० || 
एकादशः खरड: । . 
` आरचीनशाल ओषपमन्यवः सत्ययज्ञः पौलुपिरिन्द्रदय म्र माझवेयो 
'जनः शाकराक्षयो वुड़िल आश्‍वतरादिवस्ते हैते महाशाला महाश्रो- 
त्रियाः समेत्य मोमा १? साच्वक्र :--को न आत्मा, किं ब्रह्मत 
॥४०९॥१॥ ते ह सम्पाद्याच्चक्र रुद्दालको वै भगवन्तोऽयमारुणिः 
सम्प्रतीममात्मानं वेश्‍वानरमध्येति त ९० हन्ताभ्यागच्छामेति; तप? 
हाभ्याज्मुः ॥ ४१०॥ २॥ स ह्‌ सम्पाद्याश्चकार प्रक्ष्यन्ति 
मामिमे महाशाला महाश्रोत्रियास्तेभ्यो न सबैमिव प्रतिपत्स्ये हन्तो 
इमन्यमभ्यनुशासानीति : ।। ४११ ॥ ३॥ तान्‌ होवाचाइवपतिवै 
भगवन्तोऽयं केकयः सम्प्रतोममांत्मानं वेश्‍वानरमध्येति त १७ हन्ता- 
. भ्यागच्छासेति त ९? हाभ्याजग्मु:॥४१२॥ ४ l: तेम्गे ह्‌ प्राप्तेभ्यः 


पश्चमोऽव्यायः l १६६ 


एृथगहीणि कारयाश्चकार; स 
स्तेनो जनपदे न कदस्या न मद्यपः | तानाहिताग्निनोविद्वान्‌ न स्तरो 


स्बैरिणी gu. यक्ष्यमाणो A भगवन्तो ऽहसस्मि; यावदेकेकस्मा 
ऋत्जे धनं दास्यामि) तावद्भगवद्भ्यो दास्यामि, वसन्तु भगवन्त शत 
॥४१३। ५ ते होचुर्येन eani पुरुपश्चरेत्त ९9 दैव वदेत्‌ आत्मान 
मेवेम देइवानर ९? सम्प्रत्ध्येषि. तमव ना न हीति ॥ ४१४॥ ६॥ 
' तान होवांच प्रातर्व प्रतिवक्तास्मीति; ते ह समित्पाणयः RE 
- त्रतिचक्रमिरे; तान्‌ हानुपानीयवतदुवाच ॥ ४१५॥ ७ ll 
` इति एकादश: खण्ड: ॥ ११॥ 
द्रादश: GRIS: । 
औपमन्यव कं त्वमात्मानमुपास्से इति; दिवमेव भगवा राजः 
निति होवाचेष वे सुतेजो आत्मा बेश्वानरों य त्वमात्मानमुपास्से, त 
स्मात्तत्र सुतं प्रंसुतमासुतं कुले TAA ॥ ४१६ । १॥ अतस 
qafa प्रियमत्त्यज्ञ' पश्यति प्रियं भवयस्य sera खं कुले य एत- 
मेवमात्मानं वेश्वानरमुपास्ते मूद्धोत्वेष आत्मन इति होवाच, मूड | 
ते व्यपतिष्यद्‌ यन्मां नागमिष्य इंति 2 9 ॥ २।। | 
- इति द्वादश: खण्ड: ।। ,१२॥ 
त्रयोदश: खण्डः N 
अथ होवाच सत्ययज्ञः पौलषिं--प्राचीनयोग्य कं त्वमात्मान- | 
ama इति । आदित्यमेब सगवो राजन्निति होवाचेष वे fiue 
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आत्मा वेश्‍वानरो यं स्वमात्मानसुपास्से; तस्मात्तव बहु विइवरूपं कुले 

'हृश्यते ॥ ४१८ ॥ १॥ प्रवृत्तो$रवतरोरथो दासोनिष्कोअ्स्यन्न c 

qafa प्रियमत्त्यक्न पञ्यति प्रियं भत्रत्यस्य sup सं कुले, य एत- 

नेवात्मानं वैश्वानरमुपास्ते, चक्षुष्ट्वेतदात्मन इति होवाचान्धो5मवि- 
ह्यो यन्मां नागमिष्य इति ॥ ४१९॥ २ 

इति त्रयोदशः खण्ड: ॥ 23 ॥ 
चतुदेशः खण्डः । z 
अथ होवाचेन्द्रय्‌ नन मालवेयम्‌--जैयाप्रपद्य, कं त्वमात्मानमु गास्स 


Ls 


इति। वायुमेव भगवो राजन्निति होवाचेष वे प्रथग्वस्मोत्मा वैश्वा- 


नरो य॑ त्वमात्मानमुपास्से ; तस्मात्‌ त्वां एथग्‌ व्य आयन्ति प॒थग्‌- 
रथश्रे णयोऽनुयन्ति॥ ४२० ॥ १॥ अत्स्यन्न पश्यसि प्रियमत्यन्न 
पद्यति प्रियं भवत्यस्य gram सं कुले, य एतमेवमात्मानं वेइवानर- 


` झुपारते, प्राणस्त्येष आत्मन इति होवाच, प्राणस्त उतक्रमिष्यदू यन्मां 


ना सिष्य इति || ४२१॥ २॥ ` 
इति चतुर्दशः खण्डः ॥ १४ d 
पञ्चदशः . खण्डः । ` 
अथ होवाच जन? शारकराक्ष्य; कं त्वमात्मानसुपास्स इत्या- 


- काशमेव भगवो राजन्निति होवाचेष वे बहुल आत्मा वैश्वानरो यं 


त्वमात्मानमुपास्से, तस्मात्तं बहुलोऽसि प्रजया च धनेन च 
॥ ४२२ ॥१॥ अतस्मन्न पश्यसि प्रियमत्त्यन्न' प्यति प्रियं भवत्यस्य 
१२ 
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"erae! सं झुले, य एतमेवमात्मानं वैश्व,नरमुपास्ते, संदेहस्वेष चा, 
इति होवाच, संदेहस्ते व्यशीरय्य॑द्‌ यन्मां नागमिष्य इति ॥ ४२३॥१। 
| fr पश्चद्श: खण्डः ॥ १५ N 
षोडशः खण्डः । 
अथ होवाच बुड्लिमाश्वतरारिवम्‌, वेयाप्रप्य क॑ मात्मा 
पास्से इत्यप एव भगवो राजन्निति होवाचेष वे रयिरात्मा zm 
यं त्वमात्मानसुपास्से, तस्मात््?रयिसान्‌ पुष्टिमानसि ।। ४२४॥!, 
अत्स्मन्न' पयसि म्रियमत्त्यन्न पश्यति प्रियं भवत्यस्य sum 
'कुले, य एतमेवमात्मानं वेइवानरमुपास्ते । बस्तिस्त्वेष आत्मन A| 
होवाच। वस्तिस्ते व्यभेत्स्यद्‌ यन्मां नागमिष्य इति ॥ ४२५॥ RI 
इति षोडशः खण्डः ॥ १६ ॥ 
सप्षदशः खरड: | 

` अथ होवाचोददालकमारुणिम्‌, गौतम के त्वमात्मानमुपास्र 
इति, प्रथिवीमेव भगवो राजन्निति होवाच | एष वे प्रतिष्ठात्मा वेश. 
नरो यं त्वमात्मानमुपास्से, तस्मात्त्वं प्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च फु 
मिश्च ॥ ४२६॥ १ ॥ अत्खन्न" पश्यसि प्रियमत्यन्न' प्यति fii | 
` भवत्यस्य त्रह्मवचसं कुले, ये एतमेवमात्मानं वेश्‍वानरमुपास्ते, «i| 
त्वेतावात्मन इति होवाच, पादौ ते. व्यमूलास्येतां यन्मां नागमिल | 

इति ॥ ४२७॥ २॥ ' ` ` | 
इति सप्तदशः खण्ड: ॥ १७ ॥ 
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| अष्टादशः खरड: | 

_ तान हांवाचत व खलु यूयं एथगिवेसमात्माने वश्वानरं विद्वा- 
'ए४साउन्नमत्थ, यस्त्वंतसंव॑ प्रादेशमात्रमभिविमानमात्माने वच्चा- 
नरमुपास्त , स सर्वेषु लोकेषु समवृ भूतेषु सवेषवात्मस्न्नमत्ति 
॥ ४२८ ॥ १॥ तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेइवानरस्य भूद्ध व सुतेजाः 
आक्षुविवरूप: घ्राणः प्रथग्वत्मोत्मा सन्देहो बहुलो बस्तिरेव रयि 
पृथिव्येव पादौ उर एव वेदिर्लोमानि वहिँह दयं गाहंपत्यो मनोउन्वा- 
हारय्यपचन आस्यमाहवनीयः ॥ ४२०१। २॥ 

इति अष्टादशः खण्डः. ॥ १८ ॥ 


ऊनबिंशः खण्डः । 

तद्‌ यद्धक्त प्रथममागच्छ त्तद्धोमोय११स यां प्रथमामाहुतिं जुहु- 
यात्‌, ताँ जुहुयात्‌ प्राणाय स्वाहेति, प्राणस्तृप्यति ॥४३०॥ १॥ त्राणे 
तुप्यति चक्तुस्त॒प्यति चल षे तृप्यत्यादितयसतप्यत्यादित्ये रृप्यति दोस्त 
qÑ दिवि तुप्यन्त्यां यत्किञ्च ्योश्वांदित्यश्चाधितिष्ठतस्तत्‌ तृप्यति 
तस्यानुतृप्ति दृप्यति प्रजया पशुभिरन्नाद्य न तेजसा न्रह्मवच्चं i- 
सेनेति॥ ४३१॥ २ | 

इति ऊनर्विशः खण्डः। १९ 
विंशः खण्डः । 

अथ यां द्वितीयां जुहुयात्तां .जुहुयाद्‌ व्यानाय स्वाहेति, व्यान- 

RaR ॥ ४३२।।१॥ व्याने तप्यति, श्रोत्र दृप्यति, श्रोत्र 


पश्चमोऽध्यायः । १७३ 
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तृप्यति चन्दरमासतप्यति, चन्द्रमसि तृप्यति दिशस्तृप्यन्ति 
ुप्यन्तोष यत्किः्च दिशश्च चन्द्रमाश्धाधितिष्ठन्ति, तत्तु प्यति 
तस्यानुवृर्पति तृप्यति प्रजया पशुमिरज्नाथ न तजसा ब्रह्मच 
सेनेति ॥ ४३३॥ २ | 
इति विंशः खण्डः ॥ २०॥ 
एकविंशः खण्डः । 
अथ यां तृतीया जुहुयात तां जुहुयादपानाय स्वाहेत्यपानस्तृर्ष्यात | 
॥ ४३४ ॥ १॥ अपाने दृप्यति वाक्‌ तृप्यति वाचि gaaaf- | 
स्तृप्यत्यग्नौ ठृप्यति प्रथिवी तृप्यति प्र्थिव्यां तृप्यन्त्यां यत्किच | 
पृथिवो चाभ्निश्चाधितिष्ठतस्तत्‌ तृप्यति, तस्यानुतृप्तिं ठृप्यति प्रजया | 
पशुभिरन्नाद्य न तजसा ब्रह्मच सेनेति ॥ ४३५ ॥ २ 
इति एकविंशः खरड: ॥ २१ ॥ ` 
: द्वाविंशः खण्डः॥ 
अथ यां चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुयात्‌ समानाय स्वाहेति समान 
रूप्यति ॥ ४३६ ॥ १॥ समाने तृप्यति मनस्तृप्यति मनसि | 
तृप्यति पज्न न्यस्तृप्यति पर्जन्ये तृप्यति विद्य त्‌ तृष्यति विद्य ति दृः | 
न्त्यां यक्किश्च बिद्यञ्च पज्ञ न्यश्चाधितिष्ठतस्तत्‌ तृप्यति, TA | 
ठि तृप्यति प्रजया पशुभिरज्ञाद्य न तेजसा rera सेनेति gavl | 
इति द्वाविंशः खण्ड; ॥ २२ ॥ 


Don 





i 





१७४ . छोन्दोग्योपांनषतू । 


त्रयोविंशः खरड: | 
अथ यां पञ्चमों जुहयाता SIS TS TRUST स्वाहत्युदानस्तप्यति 
| ४३८ ॥ १॥ उदाने तृप्यति त्वक्‌ ठृप्यति त्वचि तृप्यन्त्यां वायु- ` 
स्तृप्यति वायो ठृप्यत्याकाशस्तृप्यय्याकाशे तृप्यति यत्किन्य aig- 
आकाशश्वाधितिष्ठतस्तत्‌ तृप्यति, aÀ तृप्यति प्रजया पशु 
मिरन्नाय न तेजसा त्रह्मवच्च॑सेनेति ॥ ४३९ ॥ २ 
त्रयोविशः खण्ड: । २३ 








चतुविंशः खरड: । 

स य इद्सविद्दानम्रिहोत्र जुहोति यथाङ्गारानपोह्य भस्मनि 
जुहुयातू तादक्‌ तत्‌ स्यात्‌ ॥ ४४०॥ १॥ SA य एतदेवं विद्वा- 
नग्निहोत्र' इ होति, तस्य सर्वेषु लोकेषु सर्वेष भूतेषु सवेषु चात्मसु 
हुतं भवति ॥ ४४१॥ २॥ तद्यथेषोकातुलमग्नौ प्रोतं प्रदूयेतेव१% 
हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते, य एतदेवं विद्वानग्निहोत्र' ज॒ह'ति 
॥ ४४२ ॥ ३॥ amg हैवंविद्‌ यद्यपि चण्डालायोच्चिष्ट 
अयच्छेदात्मनि हैवास्य तद्वै इवानरे Eu स्यादिति । तदेषः शलोक: 


॥ ४४३॥ ४॥ यथेह क्षुधिता बाला मातरं पय्यु पासत एव 


सवोरि भूतान्यग्निहोत्रमुपासत इत्म्ररिनहोत्रमुपासत इति ॥४४४॥५ 
इति चतुविशः खण्डः ॥ २४ 
॥ इति पंचमोऽध्यायः ॥ ९॥ 


.  षष्ठोऽध्यायः। 
Hn —2 ok— Em. 
| प्रथमः खरड: । 
इवेतकेतुद्दोरुणेय आस, त ९१ ह्‌ पितोवाच श्वेतकेतो, वसः | 
्रहमचयं न वे सोम्यास्मत्‌ ङुलीनोऽननूचये ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति 
॥ ४४५ ॥ १॥ स हृ द्वादशबर्षं उपेत्य चतुवि VP RA: सवान. 
वेदानधोल मह।मना अनूचानमानी स्तब्धं एयाय त VP E पितोवाच | 
वेतकेतो यन्न सोम्येदं महामना अनूचानमानो स्तव्धोऽस्युत तमाः | 
देशमप्राक्ष्य: ॥ ४४६ ॥ २ ॥ येना श्रृत ९१ श्र त॑ भवत्यमतं मतमः | 
विज्ञातं विज्ञातमिति कथं नु भगव: स आदेशों भवतोति ॥५४३॥३॥ 
यथा सोम्येकेन uq पिण्डेन सव॑ uem विज्ञात ११ स्याद्वाचार- | 
म्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ॥ ४४८॥ ४॥ यथा | 
सोम्येकेन लोइमणिना सवे लोहमयं विज्ञात ९ स्याद्वाचारम्मणं | 
विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम्‌ ॥ ४४९ ॥ ५ ॥ यथा सोस्येकेन । 
नखनिङन्तनेन सर्व काष्णोयसं विज्ञांत १) स्याद्वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं कृष्णायसमित्येव सत्यम्‌, एव ११ सोम्य स आदेशो भव- | 
तीति॥४५०॥६॥ न 3 नून भगवन्तस्त एतदवेदिषयंद्रयेत- | 
दवेदिष्यन्‌ कथं मे नावश्ष्यन्निति, भंगवा veda मे : तदजबीलिति | 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ४५१1 ७॥ | 
इति प्रथम: खण्डः ॥ १ 


bene dae 
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ELEC थि on 
द्वितीयः खण्डः । 
सदेव साम्येदमम 'आसीदेकमेवाद्वितोयम्‌ RENGE- 
देवेदमम्र आसोदेकमेवाड्ितायम्‌ , तस्मादसतः सञ्जायत ॥५५२॥१॥ 
कुतस्तु खलु सोम्येच१% स्गदिति होवाच कथमसतः सज्जायेतेति . ` 
सत्त्वेव सोम्येदमम आसोत्‌ एकमेवाद्वितोयम्‌ ।. ४५३ ।- २ ॥ त. 
दैद्षत बहु स्यां प्रजाययेति, तत्त जोऽस्तजत, तत्तेज Ud बहु स्यां 
| प्रजायेयेति तदपोऽस्ूजत। तस्माद्यत्र क च शोचति स्वेदते वा 
' पुरुषरतेजस एव तदध्यापोजायते ॥४५४॥३॥ ता आप ऐत्षन्त बहयो: 
| स्याम प्रजायेमहीति, ता अन्नमस्रुजन्तः तस्माद्‌ यत्र क च वषेति तदेव 
| भूयिष्ठमन्नः भवत्यद्भय एव तदध्यन्नाद्य' जायते ॥ ४.५॥ ४॥ 

इति द्वितीय; खण्ड: ॥ २ 








तृतोयः खण्डः । 

तेषां खल्वेषां भूतानां त्रोर्येव बीजानि भवन्याए्डजं जीवज- 
fef ॥ ४५६॥ १॥ सेयं देवतेक्षत हन्ताहमिमास्तिस्ख्रो 
देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नाम-रूप व्याकरवाणीति 
| ॥ ४५७॥ २॥ तासां Aa त्रिवृतमेकैकां करवाणीति; सेयं 
` देनतेमास्ति्रो देवता अनेनैव जीवेनात्मनानुप्रविश्य नाम-रूपे 
` व्याकरोत्‌ ।¦ ४५८ ॥ ३॥ तासां त्रिट्टतं त्रिवृतमेकैकामकरोद्‌ 
| यथा तु खलु सोम्येमास्ति्रो देवताखिपृत्तिबृदेकैका भवति, .तन्मे 
| बजानीहीति ॥ ४५९ ॥ ४ ॥ 

इति तृतोयः खण्ड: ॥ ३ ॥ 


nA 


: षष्ठोऽध्यायः । १७७ i 
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चतुथः खण्डः । 

रोहित ed तेजसस्तद्र पम, यच्छुछ Uum, 
कृष्ण' तदन्नस्य; अपागादमे रभित्व' वाचारम्भणं विकारो Wm 
त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ li ४६०.॥ ? Il यदादित्यस्य रोहित) l 
रूपं तेजसस्तद्र पं यच्छु' तदपां यत्‌ कृष्ण' तदन्नस्यापागादादिसाः | 
दादित्येच' वाचारम्मणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीतेवर | 
सतम्‌ ६१॥ २॥ यघन्द्रससों रोहितर? रूपं derer d | 
यच्छुक्क तदपां यत्‌ कृष्ण तदज्नस्यापागाचन्द्राचन्द्र्च वाचारम्मणं| 
विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणोत्येव सत्यम्‌ ॥ ६२॥ ३॥ «| 
विद्य तो रोहित१४रूपं तेजसस्तद्र d quens तदपां यत्‌ ws T | 
स्थापागादू विद्युतो aai वाचारम्भणं विकारो नामधेय | 
त्रोणि रूपाणोत्येव सत्यम्‌ ॥ ४६३ ॥ ४॥ एतद्ध स्म वे तद-। 
विद्वा९/स आहुः पूर्वे महाशाला महाश्रोत्रिया:--न नोऽद्य कश्चना- | 
श्र तममतमविज्ञातमुदाहरिष्यतोति ह्येभ्यो विदाच्चक्र : ॥४३४। | 
यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्र पमिति तदूविदाध्वक्र: , यदु | 
शुद्धमिवाभदित्यपा९? रूपमिति तदूविदाऽ्चक्र यदु छृष्णमिवाभूदिलन्नस्य | 
रूपमिति तदूविदवाश्वक्र : ॥ ४६५॥ ६॥ यहिज्ञातमिवाभूदित्येत- | 
सामेव देवताना१? समास इति तदूविदाश्चक्र य॑था तु N | 
सोम्येमास्तिल्लो देवताः पुरुष प्राप्य त्रिवृत्तिपरदेकेका भवति, तने | 
विजानोहोति ॥ ४६६॥ ७॥। | 


इति चतुथः खण्ड; ॥ ४ ॥ 
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पञ्चपः खण्ड 
` अन्नमशितं त्र धा त्रिघीयते तस्य cro स्थविठ्ठो धातुस्तत्‌. पुरीष 
ति यो मध्यमस्तन्मा१?सं योऽशिष्ठस्तन्मनः॥ ४६७॥ १ ॥ 
आपः पीतास्न धा. विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो घातुस्तन्मूत्र' मवति 
यो मध्यमस्तल्लोहितं योऽणिष्ठः स प्राण: ॥ ४६८ ॥ २॥ तेजो- 
ऽशित' त्र धा विधीयते-तस्य यः स्थविष्ठो धातुस्तदस्थि भवति 
यो मध्यमः स मजा NSB: सा चाक्‌॥ ४६९ ॥ ३: अन्न- 
ww हि सोम्य, मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयो बागिति भूय 
एव मा भगवान विज्ञापयत्विति, तथा सोम्येति होवाच ॥४७०॥४ ॥ 
इति पश्चमः खण्डः । ५ 

षष्ठः "खण्डः । | 

दध: सोम्य मध्यमाभस्य योऽणिमा, -स ऊद्ध व: समुदीषति, 
तत्‌ सपिर्भवति ॥ ४७१॥ १॥ एवमेव खलु सोम्यान्नस्याञ्य- 
मानस्य योऽणिमा, स अर्ध वः समुदीषति, तन्मनो भवति ॥४७२॥२॥ 
SUP सोम्य पीयमानानां योर्जणमा, स उद्धवं: समुदीषति, 
स॑ प्राणो भवति ॥ ४७३ ॥ ३॥ तेजसः सोम्याश्यमानस्य यो- 
ऽमा, स ऊद्धव: समुदीषति, सा वाग्भवति li ४७४ ।, । अन्न- 
मय? हि सोम्य मंन आपोमयः प्राणस्तेजोमयो वागिति, भूय 
, एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति, तथा सोम्येति होवाच ॥४७५।५॥ 
इतिःषष्ठः खण्ड: !। ९ | 


Dd 


q perm: । | १७९ : 


सप्तम: खण्ड: । 
'षोडशकलः सोम्य पुरुषः, पश्चदशाहानि माशी:; काममपः - 
पिवापोमय: प्राणो न पवतो विच्छ तस्यतइति ॥ ४७६॥ १॥ स; 
ह पश्चंदशाहानि नाशाथ हैनसुपससाद कि त्रवीमि भो इति, ऋचः: 
सोम्य यजू ९? षि सामानोति, स होवाच न वे मा प्रतिभान्ति मो. 
इति॥ ४७७ ॥ २॥ त ९9 होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्यांदितः 
स्यैकोऽङ्गारः खद्योतमात्रः परिशिष्टः स्यात्त न ततोऽपि न वहु WES 
एव १% सोम्य ते षोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टा स्यात्तयेतहि: 
वेदान्नानुभवस्यशान अथ मे विज्ञास्यसीति ।। ¦ ७८ ॥ 31] स हाशाथ; 
हैनमुपससाद, त ९? ह यत्किञ्च पप्रच्छ सवे ११ ह प्रतिपेदे 
॥ ४७९ ॥ ४॥ त SP होवाच यथा सोम्य महतोऽभ्याहितस्यैकमः 
SK खद्योतमात्रः परिशिष्टः, तं तृशौरुपसमाधाय प्रञ्चालयेत्‌ | तेन 
ततोपि बहु दहेत्‌ ॥ ४८० ॥.५॥ एव १९७ सोम्य ते षोइशानां 
कलानामंका कलातिशिष्टाभूत्‌, साऽ्न्ननोपसमाहिता प्राञ्त्राली, 
तयेतहि वेदानलुभवस्यान्नमय १% हि सोम्य मन आपोमयः प्राण- 
स्तेजोमयी वागिति । तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥४८१।।६। 
इति सप्तम: खण्ड: || ७ ॥ 
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अष्ठमः खणहः। ` La 
उद्दालको हारुणिः इ्वेतकेतु पुत्रमुवाच स्वप्नान्तं 3 सोम्य विजा- 
नीहोति, यत्र तत्‌ पुरुषः श्वपिति नाम, सता सोम्य तदा सम्पन्ना 
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मवति--स्वमपीतो अचति, तस्मादेन vp खपतोत्याचक्षते-ख १७ 
ह्यपोतो भर्वात ॥ ४८२.।। १॥ स यथा शकुनिः सुत्र ण प्रबद्धो 
दिशं दिशां पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत एवभेव खल 
सोम्य तन्मनो दिशां दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राण मेवोपश्र- 
यते; प्राएवन्धन VP हि सोम्य मन इति ॥ ४८३॥ २॥ अशना- 
पिपासे मे सोम्य विजानोहीति यत्रोतत्‌ पुरुषोशाशिषति नामाप 
एव तदशितं नयन्ते तद्यथा गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय; इत्येवं: तदप 
आचक्षते, अशनायेति तत्र तच्छुङ्गमुत्‌पतित ११ सोम्य विआनोहि. 
नेदममूल ९१ भविष्यतोति .1 ४८४ ३ ॥ तस्य क्क मूलप स्यादन्य- 
त्राज्नादेवमेव खलु सोम्यान्ञ न शुङ्गेनापो मूलमन्विच्छद्भिः सोम्य 
शुङ्ग न तेजो मूलमन्विच्छ. तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ. 
सन्मूलाः सोम्येमाः सवाः प्रजाः सदायतनाः सत्‌ प्रतिष्ठाः ॥४८५।।४॥ 
अथ यत्र तत्‌ पुरुषः पिपासति नाम; तेज एव तत्‌ पीतं नयते; तद्‌-- 
यथा गोनायोऽइवनायः पुरुषनाय इत्येतं तत्त ज आचष्ट उदन्येति, 
तत्रे तदेव शुङ्गमुत्‌पतित ९१ सोम्य विजानीहि नेदममूलं भविष्यतीतिः 
॥ ३८६॥ ५ v तस्य क मुल ९१य्याद्न्यत्राङ्भ.योऽद्भिः सोम्य शुङ्ग नः 
तेजोमूलमन्विच्छ,तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मूलमन्विच्छ, सन्मूलाः 
सोम्येमाः साः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठा; यया नु खलु 
सोम्येमास्तिस्रो देवता: पुरुषं प्राप्य त्रिवृत्तिवृदेकेका भवति, तदुक्त 
पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो वाङसनसि सम्पद्यते, मनः 
प्राणे प्राणस्तेजास तेजः परस्यां देवातायाम्‌ ॥ ४८७॥ ६ ॥' 
स यः एपोऽशिमैतदार्यभिदं सवेम्‌, तत्‌ सत्यं, स आत्मा, तत्वमसि: 





TASA: । १८१ | 
PRO CRIA SNS NS YS SYN YSN 
dat इति। भूथ एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति, तथा , 
सोम्येति होवाच ॥ ४८८ ॥ ७ ॥ 
इति अष्टमः खण्डः d 
नवमः खण्ड: । | 
यथा सोम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानाययानां C 
` -रसान्‌ समवहारमेकता १) रसं गमयन्ति ॥ ४८९ ॥ १॥ ते यथा | 
त्र न विवेकं लमन्तेऽसुष्या हं वृत्तस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु सोम्येमाः | 
"सवाँ; प्रजाः सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पद्यामह इति 
॥४९०। २॥ त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा बराहो व कोटोवा 
'पतङ्गो वा दंशो वा मशको वा यद्यद्भवन्ति, तदा भवन्ति 
॥४९१।३॥ स य एषोऽणिमोतदाम्यभिद्‌१? सर्व' तत्‌ सत्य ९ स 
आत्मा, तत्त्वमसि इवेतकेतो इति, भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापय- 
,त्विति, तथा सोम्येति होवाच ॥ ४९२ । ४॥ 
इति नत्रमः खण्डः || ९ ॥ 
दशमः खड: | 
इमाः सोम्य SRI पुरस्तात्‌ प्राच्य: स्यन्दन्ते पश्चात्‌ प्रतीच्यस्ता: 
समुद्र एव मवन्ति, ता यथा तत्र न विदुरियमहमस्मोयमहमस्मोति 
१1४९३ ॥ १॥ एवमेव खलु सोम्येमाः सवी: प्रजाः सत आगम्य | 
न विदुः सत आगच्छामह इति, त इह व्याघ्रो वा सि p दो वा 
Feb वा वराही वा कोटे वा पतङ्गो वा द १७ शो था मशको वां | 








१८२ छान्दोग्योपनिषत्‌ | 


PESAMA EI AA AOO 


यदू यद्भवन्ति तदा भवन्ति ॥ ८९४ || २ ॥स य एषोणिमै वदा. 
ल्यमद ९१ सर्व, तत्‌ सत्य ९७ स आत्मा, तत्त्वमसि seis 
इति । भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवाचः 
॥ ४९५॥ ३॥ | 


इति दशम: खण्डः ॥ १० | 








एकादश: खण्डः |! 
अस्य सोम्य महतां Wer या मूलेऽभ्याहन्याञ्जोवन्‌ 3r 
मध्येऽभ्याहन्याज्जीवन्‌ we योऽहभ्याहन्योञ्जोवन्‌ स्रवेत्‌ ; स. एषः 
जीवेनात्मनालुप्रभूत: पेपोयमानो मोदमानस्तिष्ठति ¦| ४५६॥ १॥ 
अस्य RAP शाखां जोवो जद्दायथ सा शुष्यति, द्विताय॑ 
जहास सा शुष्यति, तृतीया जहात्यथ सा शुप्यति, सर्व जद्दाति 
सवः शुष्यति ॥ ४९७ ॥ २॥ एवमेव खलु सोम्य विद्धोति होवाच, 
जोवापतं «व किलेदं श्रियते न जोदो [eua इति। स य usis- 
णिमेतदात्यमिद ९) सव॑ तत्‌ wap स आत्मा तत्तमसि श्वेतकेतो 
इति । भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति तथा सोम्येति होवा च: 

॥ ४९८॥ ३ ॥ [ 
इति एकांदशः खण्ड: ॥ ११॥ | 

द्रादश: खण्डः । 
न्यमरोधफलमत आहरेति, इदं भगव इति, भिन्धीति, भिन्न भगव 
इति, किमत्र पश्य्रीति, अरव्यइवेमा धाना भगव इति, आसामन्ञ को 





षष्ठोऽध्यायः । १८३ 
कड DU SE SENI worm विउ सर पट te mee - 


भिन्‍्धीत, भिन्ना भगव इति, किमत्र पइ्यसोति, न fraa भगः 
इति || ४९९ ॥ १॥ त होवाच यं व॑ साम्यतमणिपानं न निमा- 
लयसे, एतस् वे सोम्यंषोऽणिन्न एवं महान्यमोधस्तिठति, श्रद्धतूख 
सोम्येति ॥ ५०० ॥ २॥ स य एषोडणिमतदात्म्यमिद]? सब्र तत्‌ 
uem स आत्मा, तत्त्वमसि श्वेतकेतो इ-तं भूय एव सा भगवान्‌ 
-बिज्ञापयत्विति, तथा सोम्येति दोवाच ॥ ५०१ ॥ ३ || 
इति द्वादश: खण्डः ॥ RR II 
` त्रयोदशः खरड: । 
लवणमेतदुद्केऽवधायाथ मा प्रातरुपसोद्था इति, ES तथा 
-चकार त १४ होत्राच--यहोषा लवणसुदकेऽत्राधा अङ्ग, तदाहरेति, 
तद्धावमृश्य न विवेद ॥ ५०२॥ १॥ यथा विलीनमेवाङ्गास्यान्त 
'दाचामेति, कथमिति t लवणमिति, मध्याद्‌ःचामेति. कथमिति ९ लवण 
(मिति, अन्तादाचामेति, कथमिति ? लवणमिति v अभित्रास्येत दथ मोप- 
-सीदथा इति, तद्ध तथा चकार, तच्छुश्वत्‌ संवत्त ते, त ९४ होवाचात्र 
चाव किल सत्‌ सोम्य न निमालयसेऽत्रेव किलेति ॥ ५०३ ॥ २॥ 
"स य एषोऽणिमेतदात्म्यमिद्‌१ सर्व तत्सत्य११ स आत्मा तत्तमसि 
शवेतकेतो इति। भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति; तथा 
-सोम्येति होवाच ॥ ५०४ ॥ 3 ॥ 
इति त्रयोदशः खण्ड: ॥ १३ À 


Ugal: GRIS: 
यथा सोम्य पुरुषं गन्धारेभ्योऽभिनद्धाच्ञमानोय d ess 
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बिसुजत्‌, स यथा तत्र प्राङवा उरछवधराडुवा प्रत्यडवा प्रध्मायोत 
“अभिनद्धाक्ष.आनीतो5मिनद्वाक्षो विसृष्टः॥५०५॥। २ [तस्य यथाभिनहनं 
अमुच्य प्रत्रयादेता दिशं गन्धारा एतां दिशं ब्रजति । स MARNE 
प्रच्छन्‌ पण्डितो मेधावी गन्धारानेबोपसम्पद्योत एवमेवेहाचा- 
य्य वान्‌ पुरुषो वेद ; तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्य 
“इति ॥ ५०६ ॥ २॥ स य एषोऽणिमेतदात््य मिद्‌१? ud तत्‌ 
सत्य? स आत्म। तत्त्वमसि इवेतकेतो इति ।. भूय एव मा भगवान 
'विज्ञापयत्विति | तथा सोम्येति होबाच || ५०७ ।, ३॥ 
इति चतुदेशः खण्डः | १४ 
पञ्चदशः खण्डः | 

पुरुप? सोम्योतांपतापिनं ज्ञातयः पय्यु पासते जानासि मां, 
जानासि मामिति, तस्य यावन्न वाङ्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे 
प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌ , तावञ्यानाति ॥ ५०८ ॥ १ ॥ 
। अथ यदास्य वाड्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः 
' परस्यां देवतायामथ न जानाति ॥ ५०६॥ २॥स य एषोऽणिमतदा- 
' स्यमिद९% सबं तत्‌ सत्य स आत्मा, तत्त्वमसि इपेतकेतो इति, 

भूय मा HII विज्ञापयत्विति, तथा सोम्येति होवाच ॥५१०।।३॥ 

इति पच्चदशः खण्डः ॥ १५॥ 


dere 


पुरुषए? सोम्योत दरतगृहीतमानय^त्यपहाषीत्‌ -श्तेयमकार्षीत, 








~ 








asan: । | १३५ 
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AAAS PI ४४४ € «di 
3 दि तस्य कत्तों मवति, तत एवानतमात्मान 


परशुमस्मै तपतेति | स य ET 
कस्ते; सोऽृतामिसन्धोऽतृतेनारमानम /तद्धोय परशु' तप्त' प्रतिगृह्णति, 
| अथ यदि तस्याकत्तो अवति, तंत 


स दह्यतेऽथ हन्यते ॥ ५ १।। १ ॥ अ 

` एव सत्यमात्मानं कुरुते,.स सत्यामिसन्धः सत्येनात्मानसन्तद्धीय Tl 
तप प्रतिगृह्माति, स न दह्यतेऽथ सुच्यते ॥ ५१२ ॥ २ ।। सयथा 
तत्र नादाह्य त; ऐतदात्म्यमिद १ सवे तत्‌ सत्य? स आत्मा तत्त्व- 
afa खेतकेतो इति, तद्धास्य विजज्ञांविति बिजज्ञानिति।५१३।३॥। 


इति Srexr: खण्डः ll १६ Il 
षष्ठोऽध्यायः समाप्त: ॥ 





T. 





सप्तमोऽध्यायः । . 
i =g. . de. 
प्रथम: खरड: | i 
अधोहि भगव इति होपससाद सनतकुमारं MEY होवाच 
यदू der तेन सोपसीद, ततस्त ऊद्धव वक्ष्यामोति स होवाचः 
॥ ५१४ pip ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेद सामवेदमाथ- 
वणं चतु्थमितिहासपुराणं पञ्चमं. वेदानां वेदं पिञ्य१ राशि 
देवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां चत्रविद्या 
नक्षत्रविद्या? सपेदेवजनविद्यामेतङ्भगवोऽध्येमि ॥ ५१५॥ २॥ 
सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित्‌ ; श्र त९) ह्येव मे भगव- 
. दुरोभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति; सोऽहं भगवः शोचामि, तं मा 
भगवाञ्छोकस्य पार तारयत्विति; wp होवाच यहद्दो किश्चौतद्‌- 
ध्यगीष्टा TAT C ५१६॥ ३॥ नाम वा ऋग्वेदों यजुर्वेदः 
सामवेद आथर्वणश्चतुर्थ इतिहास पुराणः पञ्चमो वेदानां वेद: 
पित्र्यो राशिदेवों निधिवोकोबाक्यमेकायनं देवविद्या तहाविद्या 
- भूतविद्या क्षत्रविद्य। नक्षत्रविद्या सपे-देवजनविद्या नामेऽतन्नामोपा 
_ स्वेति॥ ५१७॥ ४॥ स यो नाम ब्रह्मत्युपांस्ते, यावन्नाम्नो गतं 
i तत्रात्य यथाकामचारों भवति, यो नाम ब्रह्म त्युपास्ते; अस्ति भगवो 
` नाम्नो भूय इति, नाम्नो वाव भूयोऽस्तीति, तन्मे भगवान्‌ त्रवी- 


| चिति॥ ५१८॥ ५॥ 
इति प्रथमः खण्डः ॥ १ 
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सप्तमोऽध्यायः । १८७ : 


">>> 1 


afta 


द्वितीयः que: 
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वागाव नाम्नो भूयसी, वाग्वा ऋग्वेदं विज्ञापयति यजेद्‌} 


सामवेदमाथवेण' चतुर्थमितिहास पुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित) 
राशि देवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां 
चत्रबिद्यां नचत्रविद्या११ सर्प देवजनविद्या दिवञ्च प्रथिवीश्व वायु. 


ख्ाकाशाञचापश्च तेजश्च देवा९/श्व मनुष्याए?श्व॒ पशु१श्च वयाप) | 
सिच .ठएवनस्पतोञ्छव्रापदान्याकोटपतङ्गपिपीलकं धम्मं भ्वाधम्मंच्च | 
सतः्चानृतः्च साधु च'साघु च हृदयज्ञ्चाहृदयज्ञः्च, यद वाड- ` 


नाभविष्यन्न धम्मो नाधमों व्यज्ञापयिष्यन्न सत्य, नानृतं न साधु 
नासाधु न हृदयज्ञो नाहृदयज्ञो वागेवैतत्‌ सर्व विज्ञापयति वाचमुपा 
रस्वेति ॥ ५१९ ॥ १॥ स यो वाचे ब्रह्म त्युपास्ते, यावद्वाचो गतं 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति, यो वाचं ब्रहम त्युपास्ते। अरित 


भगग्रो वाचो भूय इति, वाचो वाव भूयोऽस्तीति, तन्मे भगवान्‌ 


ARTA || ५२० ॥ २॥ 
इति द्वितोय: खण्ड: ॥ २ 
तृतीयः खरड: | - : 

` सनो वाव वाचो भूयो यथा वे z^ वामलके v वा कोले डर 
बाऽच्षो युष्टिरनुभवत्येवं वाचश्च नाम च मनोऽलुभवति, स यदा 
भनसा भनश्यति संम्त्रानधीयीयेत्यथाधीते, कर्म्माणि. कुर्वीयियध 
इसत JAPA पशू? रचेच्छेयेत्यथेच्छत इमच्च लोकममुञःचेच्छेये 
लय्रेच्छते, मना ह्यात्मा मनोहि लोको मनो हि ब्रह्म मन उपा 


| 





१८८ छान्दोग्योपनिषत्‌. । 
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BR ee t E PE RL 
स्वेति ॥ ५२१ ॥ १५ स यो. मनो  ब्रह्मत्युपास्ते यावन्मनसो 
गं, तत्रास्य यथा कामचारो मर्वात, यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते अस्ति 
मगवो मनसो भूय इति, मनसो वाब भूयोऽस्तोति, तन्मे भगवान 
ब्रनीत्विति ॥ ५२२ ॥ R I 

इति तृतीय: खरड: ॥ ३ 

चतुर्थः खण्डः। | 

सङ्करपा वाव मनसो भूयान्‌, यदा वे सडुल्पयते$थ मनस्य- 
'यथ वाचमीरयात,, STE नाम्नीरयति, नान्न मम्त्रा एकं भवन्ति, 
मन्त्र पु कम्सोणोति ॥ ५२३॥ १ ॥त्रानि g वा एतानि ag- 
कायनान सङ्कलपात्मकानि सङ्करे प्रांतष्ठितानि, ससक्लुपूता द्यावा- 
पृथिवी, समकल्पेतां वायुञ्चाकाशभ्च, समकर्पन्तामश्च तेजश्च; तेषां 
'संक्लुप्त्ये वर्ष११सङ्कर्पते, वषेस्य सडुलुप्त्या अन्न? सङ्कसपतेऽन्नस्य 
संक्तुप्त्ये प्राणाः सङ्कहपन्ते, प्राणाना१ मंक्लुप्त्येमन्त्राः सङ्कदपन्ते, 
` मन्त्राणा११ लङ्क cred कम्मोणि सङ्कहपन्ते; कम्मंणा१९सक्लुप्ये लोकः 
| सङ्कस्पते, लोकस्य संक्लुप्यै सवे? सङ्करपते; स एषः सङ्कपः, 
सङ्करपसुपास्येति ॥ ५२४॥ २॥ स यः सङ्करं ब्रहम त्युपास्ते, 
- क्लृप्तान्‌ वे स लोकान्‌ भ्र वान्‌ ध्र वः प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितोऽन्यथ- 
- आानानव्यथमानोऽभिसिध्यति। यावत्‌ सङ्कलपस्य गतं तत्रास्य 
| यथाकामचारो अति, यः सङ्करपं ब्रहम त्युपास्ते । अस्ति भगवः 
| सहुस्पादूभूय इति, सङ्कपाद्‌ वाव भूयोऽस्तीति, तन्मे भगवान्‌ 
_अबीलिति ॥ ५२५ ॥ ३॥ FS अर कद, 
| इति चतुर्थः खण्डः ॥ ४ 








सप्तमोऽध्यायः । ta ' 
AAA => d. f 


पञ्चमः खण्ड: d 
चित्त वाव सडुल्पादुभूयो यदा वे चेतयतेऽथ gA 
meaa वाचमीरयात, तासु नाम्जीरयति नाम्नि मन्त्रा एक 
भवन्ति मन्त्रेषु कम्मोशि ॥ ५२६।॥ १॥ तानि ह वा एतारि 
चित्त कायनानि चित्तात्मानि चित्त प्रतिष्ठितानि । तस्माद्‌ यद्यपि 
बहुविदचित्तो भवति नायमस्तीतयेवैनमाहु्यद्यं वेद यद्व अं | 
विद्वान्‌ नेत्थमचित्तः स्यादिति। अथ यद्यरपविज्चित्तवान्‌ भवति 
तस्मा एवोत शुभ्र न्ते; चित्त ९? ह्य वपामकायन चित्तमात्मा 
चित्त' प्रतिष्ठा चित्तमुपास्वेत ॥ ५२७॥ २॥ स यश्रित्त ब्रह्म 
त्युपास्ते, चितान्‌ वै स लोकान्‌ भ्रुवान्‌, त्रुवः प्रतिष्ठितान्‌ 
प्रतिष्ठितोञव्यथमानानव्यथमानो5मिसिध्यति, यावच्चित्तस्य गतम्‌, 
तत्रास्य यथाकामचारो मंत्रति, यश्चित्त ब्रह्म त्युपास्ते। असि 
भगवश्चित्ताद्भूय इति, चित्ताद्वाव भूयोऽस्तीति, तन्मे भगवार्‌ 
त्रचीत्रिति ॥ ५२८।। ३ ॥ 
इति पञ्चमः खण्ड: | ५ 





* 


पृष्ठ: «US: | 
ध्यानं वाव चित्ताद्‌ भूयो ध्यायतीव प्रथिवी ध्यायतीवान्तरिए 
ध्यायतोव द्योध्यायन्तीवापो ध्यायन्तीव पर्वता ध्यायन्तीव देवमनुष्याः 
तस्माद्‌ य इह मनुष्याणां महत्तां प्राप्त वन्ति ध्यानापादा १ शा शे 
ते भवन्त्यथ येऽल्पाः कलहिन: पिशुना उपवादिन स्ते अथ d TÀ 
व्यानापादा१७शा इवेव ते भवन्ति; ध्यानमुपास्वेति ॥ ५२९ ॥ १. 
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१६० छान्दोग्योपनिषत्‌ । 
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> ~ 
स यो ध्यानं ब्रहम त्युपास्ते, यावद्‌ ध्यानस्य गतं, तत्रास्य यथाकामचारो 


अवति, यो ध्यान ब्रह्म त्युपास्ते । अस्ति भगवो ध्यानाद्ध य इति, 
ध्यानाद्वाव भूयोऽस्तीति, तन्मे भगवान्‌ ज्रवीत्विति ॥ ५३०॥२॥ 
इति षष्ठः खण्ड: ॥ ६ ॥ 


Cn D 


सरमः खण्डः । 

विज्ञानं वाव ध्यानाद्ध यो विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति 
sq ९१ सामवेइमाथवंणां चतुर्थमितिहास पुराणं पञ्चमं वेदानां 
वेदं पित्र १? राशिं देवं निधिं वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मन 
विद्यां भूततिद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या १? सर्प--देवजनवियां 
दिवश्च एथिवीच्च वायुश्चाकाशश्चापश्च तेजश्च देवा ९? श्वमचुष्या 
९४ श्व वया १? सि च तृण-वनश्पतीङछ्ूवापदान्याकोट पतङ्ग 
पिपीलके धम्मञ्चाधम्मभ्च . सत्यश्चानृतः्च साधु चासाधु च 
हृदयज्ञश्चाट्टदयज्ञश्चान्नश्च रसं चेमं च लाकममुः्च विज्ञानेनंव 
विजानाति; विज्ञानमुपासस्येति ॥ ५३१॥ १॥ स यो बिज्ञान 
ब्रह्म त्युपास्ते विज्ञानवतो वे स लोकान्‌ ज्ञानवतोऽसिसिध्यति; याव- 
ट्रिज्ञानस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति, यो विज्ञानं ब्रह्म त्यु 


- पास्ते । अस्ति भगवो विज्ञानाद्ध य इति, विज्ञानाद्वाव भूयोऽस्त ति, 


तन्मे भगवान्‌ त्रवोत्विति ॥ ५३२ ॥ २ I 
इति सप्तम: खण्ड: ॥ ७ ॥ 


द ams —À 
* 


सप्तमोऽध्यायः । १९ 


JR: खणरः । 

, बलं वाव विज्ञानांदूमूयो$पि ह शतं विज्ञानवत/मेको बलशनाक 
म्पयते, स यदा बली भत्रत्यथोत्थाता भवेत्युत्ति्ठन्‌ परिचरिता भवति 
परिचरन्न पसत्ता भवत्युपसीदन[ द्रष्टा भवति श्रोता अवति सन्ता 
भवति बोद्धा भवति कन्तो भ्रति जिज्ञाता भवति; बलेन d fr 
तिष्ठति बलेनान्तरित्तं बलेन द्योबेलेन पता बलेन देव-मनुष्ा 
चलेन पशवश्च वया ९? सि च ठ्णत्रनस्पतयः इवापदान्याकाटपतङ्ग 
पिपोलकं बलेन लोकस्तिष्ठति बलमुपास्वेति ॥ ५३३॥ १॥ स यो 
बलं ब्रह्म त्युपास्ते यावद्वछाय गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति 
यो बलं ब्रहम त्युपास्ते अस्ति भगत्रो बलाद्भूय इतिः बलाद्वाव 
भूयोऽस्तीति, तन्मे भगत्रान्‌ त्रबांत्विति॥ ५३४ ॥ २॥ 

इति अष्टमः खण्डः ॥ ८ ॥ 


: नवम: खण्ड: | 

अन्न वाव बलाद्भूयस्तस्माद्‌ यद्यपि दश रात्रं नोभोयादू यथ 
ह्‌ जीवेदथ बादद्ष्टा ५श्रोता$मन्ता5बो द्धा5कत्ती5विज्ञाता भवति । अथा- 
न्स्याये द्रष्टा भवति श्रोता मत्रति मन्ता भवति वोद्धा भवति कतत 
भवति विज्ञाता सवत्यन्नमुपास्स्वेति ॥ ५३५॥ १॥ स oU 
त्रह्म त्युपास्तेऽन्नत्रतो वे स लोकान्‌ पानत्रतोऽभिसिष्यत यावदन्नस्य 
गत तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽन्न ब्रह्म त्युपास्ते | अस्ति भगः 


` ^ 
aan mm PPP 





वञ्चादुभूय इति । अन्नाद्वाव भूयोऽस्तोति | तन्मे भगवान्‌ व्रतरीति त 


ll ^38 ॥ २ Il 
इति नवमः खण्ड: ॥ ९ il 


| 


१६२ छान्दाग्योप न्त्‌ | 
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दशमः खण्डः | 
आपो वा चन्नादूभूयसस्माद्‌ यदा सुदृष्टिने भवसि व्याधीयन्ते 
प्राणा अन्न कनीयो भवष्यतीति, अथ यदा सुवृष्टिभेवत्यानन्दिनः 
प्राणा भवन्त्यज्ञ बहु मवष्यतीति; आप एवेमा मृत्ती:--येयं पुथिवी 
यदन्तरिक्षं यद्द्यौयेत्‌ पवेता यदेव-मनुष्या यत पशवश्च वया९४सिच 
तृण-वनस्पतय. इवापदान्या कोट पतङ्गपपीलकम्‌ आप AR 
. भूत्ताः अप उपास्स्वेति ॥ ५३७॥ १॥ स योऽपो ब्रह्म त्यु- 
'पास्त AR सवोन्‌ कामा ९४ स्तृप्तिमान्‌ भवति, यावदपां गर्त, 
तत्रास्य यथाकामचारो भवति योऽपो ब्रह्म त्युपास्ते । अस्ति भगवो5- 
हू यो भूय इति । अद्भयो वाव भूयोऽस्तोति । तन्मे भगवान्‌ ब्रवी- 
खिति ।। ५३८ ॥ २॥ 


इति दशमः खण्डः || १०॥। 


- 
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र एब. 


एकादशः खण्डः | 

तेजो वावाद्भ यो भूयस्तद्वा एतद्वायुमागृह्याकाशममितपतिं, तदाः 
हुनिशोचति नितपति बर्षिष्यत वा इति। तेज एव तत्‌ पूवं axifacat- 
ऽथापः स्रजते; तदेतडूद्धू वाभिश्च तिरश्चीभिश्च विद्य द्विराहुदाश्चरन्ति, 
तस्मादाहुविद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वा इति, तेज एव तत्‌ पूव 
द्शेयित्वाथापः सजते; तेज उपासर्वेति ॥ ५३९॥ १॥ स यस्तेजो 
ब्रह्म त्युपास्ते, तेजस्वी वेस तेजस्वतो लोकान्‌ भास्वतोऽपहततमस्काने- 
मिसिध्यति, यावत्ते जसो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति, यस्तेजो 








सप्तमोऽध्यायः । "n 


RSE OTANI SINS SSL 


«raf a I SP SPP 


CS SE 
ह्म त्युपास्ते अस्ति भगवस्तेजसो भूय इति। तेजसो वाव भूयोऽ 


-स्तोति। तन्मे भगवान्‌ ब्रबीत्विति go Il २ U 
इति एकादशः खण्ड: ॥ ११ II 


द्रादशः खण्ड: । 


` ~ ० A चन्द्र । 
आकाशो वाव तेजसो भूयानाकाशे वे सूय्याचन्द्रससावुभो 


विद्य न्नचत्राण्यञ्मिराकाशेनाहुवयत्याकाशान श्णोत्याकारान प्रति- 
श्वणोत्याकाशे रसत आकाशे न रमत आकाश जाइत छाकाशम- 


भिजायते, आकाशमुपास्स्वेति ॥ ५४१॥ २ Hou थ आकाशं | 
ब्रह्म त्युपास्त आकाशवतो व स लाकान्‌ प्रकाशवतोइद्धदाघलुरुगाय- | 


वतोऽभासथ्यति, यावदाकाशस्य गतं तत्रास्य यथाकासचारा भवति, 
य आकाशं ब्रहम त्युपारते। अस्ति भगव अकाशाद्‌ भूय इति । आका- 
शाद्टाव भूयोऽस्तीति; तन्मे भगवान्‌ ब्रवीत्विति।। ५४२ ॥  ॥ 
इति द्वादशः खण्ड: || २॥ 
त्रयादशः खण्ड: | 

स्मरा चावाकाशादू भूयस्तस्माद्‌ यद्यपि बहव आसोरन्ञ स्मरन्ता 
“नव ते कच्चन TEUER HAA विजानोरन्‌, यदा वाव d स्मरयुरथ 
AJRA मन्वोरन्नथ बिजानोरन्‌; रमरेण वे पुत्रान विजाजाति स्मरणं 
पशून्‌; स्मरझुपासरयोत ॥ ५४७३ ॥ १॥ स यः स्मरं ब्रह्मे त्युपासे 
यावत्‌ स्मरस्य गत तत्रास्य यथाकामचारो सचति, यः स्मरं व्रह्म 
उपास्त । अस्ति भगवः स्मराद्भूय इति । स्मराद्वाव . भूयोऽस्तीति | 
' न्म भगवान्‌ ब्रचोत्विति ॥ ५४४ । २ ॥ 
इति IAN: खण्डः | १: ॥ 

ILLIS 
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NA 


चतुदशः CI: । | E 

आशा वाव स्मारदाभूयस्याशेद्धो वे स्मरो मन्त्रानधीते कम्मोगि 

कुरुते gu पशु११३च च्छ इमच्च लोकममुच्च च्छते; आंशा- 

JAAR || ५४५ ॥ १॥ स य शाशां ब्रह्म त्युपास्ते आशयास्य 

सर्वे कामाः समृध्यन्तमोवा हास्याशियों भवन्ति यावदाशाया रातं | 

तत्रास्य यथाकामचारों भचति, य आशां ब्रहम त्युपास्ते। अस्ति | 
सगव आशाया भूय इति। आशाया चाव भूयोऽस्तीत। तन्मे 

भगवान्‌ ब्रवीति ५४६॥। २॥ 


इति तुर शाः खरड: ॥ १४ 











पञ्चदशः Gs: 

प्राणो बा आशाया भूयाय; यथा वा अरानामौ समर्पिता 
एवर्मास्मन्‌ शाणे सब? समापितम्‌ ; प्राणः प्राणन याति घ्राणः 
राणं ददाति भाणात्र द्दात प्राणो ह पिता प्रणो माता प्राणो 

, भ्राता “शाणः खसा प्राण आचार्य्यः प्राणो ब्राह्मणः ॥५४७.॥१॥ 
सयदि पितरं वा मातरं वः आतर वा खसारं वाचाय्यं वा ब्राह्मणं 
वा किश्चिदृद्धशामिव प्रत्याह धिक्त.वास्तित्येवेनमाहु:--पिठ्हा चे 
em मातुदा वे स्मसि wiag वे मसि खस्दा वे त्वमस्या- 
चाय्यहा वे emu त्राह्मणृहा वे त्वमसोति ।। ५४८ | २॥ अथ 
यद्यप्येनानुत॒क्रान्तप्राण/ब्छूलेन समांसं व्यतिबन्ददेज वेनं "3 
-पितृहासोति--न माठृह्मसीति, न भ्रातृहासीति, न खसद्वासीति, 
-नाचाय्येहासीति, न त्राह्मणहासीति ॥ ५४९॥ २ ॥ प्राणोह्य A- 





` सप्तमोऽध्यायः । १९५ 





^ mS SS ANN 


तानि सर्वाणि भवति स वा एष एवं पश्यज्ञ व॑ मन्वान एव विज्ञा- । 


नन्नतिवादी भवति, तत्‌ चेदूज.युर्रात वाद्यसीत्यतिवाद्यस्मीति त्र य- 


. teda 1r ००० ll ४॥ 
इति पञ्चदशः खण्डः ॥ १५ 


षोडशः खण्ड: d 
एष तु वा अतिवदति यः सत्येनाति वदति । सोऽहं भगवः 
सत्येनातिवदानोति। wer त्येव विजिज्ञासितव्यमिति । सत्यं 
भगवो विजिज्ञास ga ५५१ ॥ १॥ 
इति षोडशः खरड: || १६ 
सप्तदशः खण्डः । 

- थदा वे विजानायथ सत्यं बदति, नाविजानन्‌ सत्यः वदति 
विजानन्नेव aa वदति, विज्ञानं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति, विज्ञानं 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ ५५२॥ १ ॥ 

इति सप्तदशः खण्डः ।। १७ 
अष्टादशः GRIS: 
यदा वै. मनुतेऽथ विजानाति, नामत्वा चिजानाति, मत्वैव विजा- 
नाति, मतिस्वेव विजिज्ञासितञ्येति। मतिं भगवो विजिज्ञास 
eq ५.३ ॥ u 


इति अष्टादशः खणड: ॥ १८ ` 


AANA NN ७००० EN RNIN NAAT i 
AAAA "da | 
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| 
safi: ae: । 
'. यदा वे श्रद्दधात्यथ मनुते; नाभ्रहधन्‌ मनुते, AA मनुते,. | 
श्रद्धा त्वेव विजिज्ञासितव्योति, शरद्धां मगवो विजिज्ञास इति ॥५५४॥१ | 
इति ऊनविंशः खरड: ॥ १९ ^ 
BU | 
विंशः खंडः । 
यदा वे निस्तिष्ठत्यथ श्रहघाति नानिस्तिष्ठ' श्रद्दधाति निस्तिष्ठः | 
च श्रद्धधाति । निष्ठा त्वेव विजिज्ञासितव्येति, निष्ठां भगवो. ' 
विजिज्ञास इति ॥ ५५५ ॥ १॥ | 
इति विंशः खण्ड: ` २० 
एकविंशः खणउः। 
यदा च करोत्यथ निरितिष्ठति नाझ्त्वा निस्तिष्ठति ment 
निस्तिष्ठति कृतिस्त्वेव :बिजिज्ञासितव्येति। इतिं भगवो विजिज्ञास 
' इति॥५५६॥१॥ 
इति एकविंशः खण्ड: ॥ २१ 
ट्राविशः खण्डः । 
यदा बै सुखं लभतेऽथ करोति नासुखं लब्ध्वा करोति सुखमेव 
लब्ध्वा करोति खुखं त्येव विजिज्ञासितव्यमिति। सुखं भगवो- 
विजिज्ञास इति ॥ ५५७॥ १॥ ` | 
इति द्वाविदश: खण्ड: ।। २२ 








सप्तमो$ध्याय: १९७ 


० NNT 
त्रयोविंशः खण्डः। 


. यो वे भूमा तत्‌ सुख, नारी सुखमस्ति, भूमै सुखं, भूमा 
aq विजिज्ञा|सतव्य इति । भूमाना भगा विजिज्ञास इति ॥५५८॥१ 
इति त्रयोविंशः खरड: ॥ २३ 





"um 


चतुर्विशः खण्ड: । 
यत्र नान्यत्‌ पशुयति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा, 
अथ यत्रान्यत्‌ पश्यन्यच्डणोन्यद्विजानाति तद्र यो वे सूमा 
तदमृतमथ थदल्प तन्मत्त्येऐ७ स भगत: कस्सिन्‌ भ्रदिष्ठित इति, 
से महिम्नि, यदि वा न महिम्नीति ॥ ५५९ ॥ १॥ गो अश्वमिह 
महिमात्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दासभाय्ये' च्तेत्राएयायतनानोति, 
नाहमेवे त्रत्रीम ब्रवीमीति होवाचान्यो ह्यन्यास्मन्‌ प्रतिष्ठित 

इ'त ॥ ५६० ॥ २॥ | 

इति चतुविशः खण्ड: ॥४२॥ 


पंचविंशः खरड: | 

स एवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्‌ स पश्चात्‌ स पुरस्तात्‌ स दक्तिणतः 
स उत्तरतः स एयेद्‌१? सर्वमति। अथातोऽहङ्गारादेश एवाहमेवाघ- 
स्तादद्दमुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दृक्षिणतोऽसुत्तरतोऽदसेवेद१? 
 सवमिति॥ ५६१॥ १॥ अथात आत्मादेश एवं आत्मेवाधस्तदात्मो- 
परिष्टादातमा पइचादास्मा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तर आत्मे 
घेद्‌? uu मिति सवा एष एवं पश्यज्ञेवं॑ मन्वान एवं विजानन्ना- 
स्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः: स स्वराडू भवति तस्य 








१६८ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 


>“... ८८८८८८८८८८८८८- 
सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति | अथ येऽन्यथातो विदुरन्यराजानस्ते 
न्य्यलोका भवन्ति qup सवेष लोकेष्वकामचारो भरति 


॥ ५६२॥ २॥। 
इति पञ्चविंशः खण्डः ॥ २५॥ 


षड्विंशः खण्डः । 
तस्य हवा एतस्येवं पद्यत एव मन्वानस्येवं विजानत आत्मतः 
प्राण आत्मत आशात्मतः स्मर आत्मात आकाश आत्मतस्तेज आ- 
त्मत आप आत्मत आविर्भावतिराभावावात्मतोऽन्नमात्मतो वलमा- 
त्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यान मात्मश्चित्तमात्मतो वलमात्मतः ESI 
आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो मन्त्रा आतमतः कम्मो- 
ण्यात्मत एवेद? सवेमिति ॥ ५६३ ॥ t] तदेष श्लोक :-- 
न पश्यो up पश्यात न रोगं नोत दुःखता९? aqu uu: 
पश्यति सवेंमाग्नोति सर्वश इति। 
स एकधा भवति त्रिधा भवांत, पश्चधा 
सप्तधा नवधा चेव पुनश्च कादशाः स्मृतः 
सतश्च दृश चेकश्च सह्राण = 3५-तिः । 
आहारशुद्धौ सत्तशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ eru, स्पृति- 
लम्मे सर्वअन्थीनां निग्रमोत्तः तस्मे सद्तिकषायाय तमसः पार दश- 
यति भगवान्‌ सनतूकुमार स्त१स्कन्द इत्याचक्षते त११ स्कन्द इत्या- 


चक्षततं ॥ ५६४॥ २॥ 
इति षड्विशः खण्ड: ॥ १६॥ 


सप्नमो५८यायः uum: ॥ 9 ॥ 





अष्टमोऽध्यायः । ` 

sR- 

प्रथम: QVE: । 
अथ यदिदमस्मिन ब्रह्मपुरे दहरं पुएडरीकं वेशम, दृहरो5स्मन्न- 
न्तराकाशास्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितन्यमिति 
॥ ५६० १॥ तथ्चेद्‌ ब्र युयेदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहर पुण्डरीकं 
बेम, दृहरोऽस्मन्नन्तराकाशः, किं तदत्र विद्यते यदन्धेष्॒व्यं यद्वाव 
विजिज्ञासितव्यमिति स त्रुयात्‌ ५६५ ॥ २॥ यावान्‌ वा अयमा- 
-काशस्तावानेपोऽन्तहृं दय आकाश उभे अस्मिन्‌ द्यावाएथिती अन्तरेव 
समाहिते उमाबभ्निश्च वायुश्च सूय्योचन्द्रमसाब्रुमो विदय ननकषत्राणि 
यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति सव तर्दास्मन्‌ समाहितमि/त॥ ५६७॥ ३॥ 
तश्च द त्र युरस्मिएशव दिवं surge सर्व? समाहित? सर्वाण च 
भूतानि सर्वे च कामाः, यदेतञ्जरा वाप्नोति प्रध्वप?सते वा किं 
'ततो5तिशिष्यत इति ॥ ५६८ ॥ ४॥ स ब्रूयान्नास्य जरयेतज्ञीय्येति 
न वधेनास्य हन्यते एतत्‌ सत्य' ब्रहमपुरमस्सिन्‌ कामाः समाहिता ; 
-एष आत्मापहतपाप्मा विजरो बिसृत्युविशोको विजिघत्सोऽपिपासः 


SARA: सत्य सङ्कपो यथा ह्य वेह्‌ प्रजा अन्वाविशन्ति, यथानुः ` 


शासनं यं यमन्तमभिकामा भइन्ति यं जनपदं यं क्षेत्रभागं d तमेवो- 
पजीवन्ति।। ५६९ ॥ ५ ॥ agada कर्म्मजितो लोक: क्षीयत एवः 
मेवामुत्र पुण्यजितो लोकः क्षोयते। तद्य इहात्मानमननुविद्य त्रज- 
AUGA सत्यानं कामा१? स्तेषा१% सर्वेष लोकेष्वकामचारो 


~ e, Tp 











२०० छान्दोग्योपनिषत्‌ | 
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सव'त । अथ य इहात्मानमनुविद्य IANYA सत्यान्‌ कामा- 
4४ ANY सषु लोकेष कामचारो भति ॥ ५७० ॥ R 


इति प्रथमः खण्ड: ॥ १॥ 


द्वितीय: «RIS: । 

स यदि पितृलोककामो. भवति सङ्कहपादेवास्य पितर: समुत्ति- 
sfa, तेन पितृलोकेन सम्पन्नो महोयते ॥ २७१ ॥ १ ॥ अथ यदि 
मातृलोककामो मवति सङ्करपादेवास्य मातरः समुत्तिष्ठन्ति, तेन 
मातृलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ २७२ २॥ अथ यदि भ्रातृलोक- 
कामो भव ते सङ्करपादेवास्प भ्रातरः सधुत्तिष्ठन्ति, तेन भ्रातृलोकेन 
सम्पन्नो महीयते ।। ५७३ ॥ ३॥ अथ यदि स्वसुलोककामोः भवति 
नसङ्करपादेवास्य स्वसारः समुत्तिष्उन्ति, तेन खसुलोकेन सम्पन्नो 
महीयते ॥ ७५ ॥ ४॥ अथ यगि सखिलोककामो भवति 
सङ्क्पादेवास्य सखायः समुत्तिष्ठन्ति, तेन सखिलोकेन सम्पन्नो 
सहोयते ।। ५७५ ॥ ५॥ अथ यदि गन्ध-माल्य लोककामो भवति 
सङ्रपादेरास्य गन्धमास्ये समुत्तिठतस्तेन गन्ध-मास्यलोकेन सम्पन्नो 
महीयते | ५७३।। ६॥ अथ यद्यन्न-पान लोककामो भवति 
सङ्करपादेवास्यान्नपाने समुत्तिष्ठतस्तेनान्न-पान लोकेन सम्पन्नो 
महीयते ॥ ५७७ ॥ ७॥ अथ यदि गोत-वादित्रलोक कामो भवति 
सङ्कल्पादेवास्य गीतवादित्रे समुत्तिष्ठतस्तेन गीत-वादित्र लोकेन 
सम्पन्नो महीयते ॥ १७८ ॥ ८॥ अथ यदि खोलो ककामो भवति 
सङ्घरपादेवास्य खयः समुत्तिष्ठन्ति, तेन खोलोकेन सम्पन > महीयते 
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अष्टमोऽध्यायः । २०१ 
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॥ ५७६ ng ये यमन्तमभिकामो भवति यं काम कासयते 
सोऽस्य सङ्करपादेव समु त्तठति, तन सम्पन्नो महीयते ॥५८० १०॥ 


इत fafa: खण्ड: । २ 
तृतीयः खण्डः । 

उमे सद्या: कामा अनृतापिधानास्तेषा ९? सत्यानाश? सता 
मनृतमपिधानम्‌, रो यो Edd प्र ति न तमिह दश नाय लभते 
॥ ०८१॥ १॥ अथ येचात्येह जावा ये च प्रेता यज्वात्यदिच्छन्न 
लमते सबं तदत्र गत्वा विन्दतेऽत्र हस्यते सत्या; कासा अनुताप 
धानाः । तद्‌ यथापि हिरण्यनिर्थि निहितमचषत्रज्ञा VUE परि सञ्च- 
रन्तो न विन्देयुरेवमेयेमाः सवोः प्रजा अह्रह्गेच्छन्त्य एत TRU 
न विन्दन्त्यनृतेन दि ढाः || ५८२॥ २॥ स वा एष आत्मा 
हृदि तस्येतदेव निरुक्त ९? mu मति तस्माद्धुद्यमः ul 
एवंवित्त्‌ खगलोक मे!त ॥ ५८२॥ ३ अथ य एप सन्प्रसादो$- 
स्माच्छरीरात समुत्थः 7 ५२ ज्यातिरुपसम्पद्य स्थेन रूप [भिनिष्पद्यत 
एप आत्मेति दोवाचेतः एतम सयमेतदू ब्रह्म दि, तस्य ह वा एतस्य 
त्रह्मणो नाम सत्यमित ॥ ५०५ ॥ 2॥ ता नि ह्‌ वा एतानि त्रीण्य- 
wufup सतीयमिति, तदयत्‌ सततदम्रतमथ यतति तन्मर्त्यमथ 
य॒दूयं तेनोभे यच्छति, यदनेनोभे यच्छति तस्माद्‌ यमहरहवो 
त्रित्‌ खग लोकमेति ॥ ५८५ ॥ ५॥ 
इति तृतीयः खण्ड: । ३ | 


GO RESET 








२०२ छान्दोग्योपनिषत्‌ । 
आ 

चतुर्थः खण्ड 
अथ य आत्मा स सेतुविधृतिरेषा लोकानामसम्मे राय, नेत ११ 
सेतुमहारात्र तरतो न जरा न LJA शोको न सुकृतं न दुष्कृत ९४ 
सर्व पाप्मानोऽतो नित्रत्त ,तेऽपहतपाप्म। ह्य घ ब्रह्मलोकः ॥५८६॥१॥ 
तस्मादा एत १ सेतु तोत्ाऽन्धः सन्ननन्धो भवति, विद्धः सन्न 
विद्धो भवत्युपतापा सन्ननुपतापो भन्ति, तस्माद्वा एत ९७ सेतुः 
तोत्वीपि नक्तमहरेत्रामिनिष्पद्यते, सङ्कदूविमःतो ह्य वेष ब्रह्म लोकः | 
॥ ५८७ ॥ २ ॥ तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्य्येशानुविन्दन्त, तेषा- | 
मेवेष ब्रह्मलोकस्तेषा ९९४ .सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥५८८॥१॥ 

इति चतुथः खण्ड: ॥ ४ 
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पञ्चमः खण्ड: । o 

अथ AIA इत्याचक्षते ब्रह्मचय्येमेव तत, ब्रह्मचय्येण ह्यव यो 
ज्ञाता d विन्दते, अथ यव्ष्टमित्याचक्षते त्रह्मचय्य॑मेव तत्‌, ब्रह्मच- 
य्येण ह्यवेट्टात्मानमनुविन्दते ॥ २८९ ॥ १॥ अथ यत्‌ amd: 
मित्याच क्षत त्रह्मचय्यमव तत्‌, ब्रह्मचर्य्येण हां व सत आत्मनञ्जाणं 
Ral अथ यन्मोनमित्याचक्तते ब्रह्मचय्येमेव तत्‌, त्रह्मचर्य्येण 
ह्य वात्मानमनुदिद्य मनुते ॥ ५९० ॥ २॥ अथ यदनाशकायनसित्या- 
qq त्रह्मचय्य मेव तत्‌; एष ह्यात्मा न नश्यति यं न्रह्मचय्यणानु- 
विन्दते । अथ यद्रए्यायनमित्याचक्षते ज्रह्मचय्य मेव तत्‌, अस्य ह 
वे ण्यश्चाणंचौ ब्रह्मलाके ठृतोय स्थामितों दिवि; wei मदीय ९१ 
सरस्तदइवत्थः सोम सवनस्तदपराजिता पून्न हाण Sig e cp 
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५८४८८४४८८४ eaten s | 
हि प्ण्मयम्‌ ॥ ५९१ ॥ ३॥ तश्च एवतावर च एप्रश्चाणोवो ब्रह्मलोके , 
्रहमचय्येणातुविन्दन्ति, तेषामेत्रेष ब्रह्मलो कस्तेषा ९? «WW लोकेषु 
कामचारो मवति ॥ ५९२॥ ४ ॥ 
| इति पश्वमः खण्डः ॥ ५ 
-. ` षष्ठः. खरड! । 

gaq या. एता हृदयस्य नाड्यस्ताः Agaa yaaga 
gpa नीलध्य पोतस्य लो हतस्पेति । असो वा आदित्यः पिङ्गल 
एष gg एष नील एष. पोत एष लोहितः ॥ ५२९२ ॥ १॥ तद्यथा 
` महापथ आतत उप्रौ मामो गच्छतीमश्चासुः्च वमेवेता आदित्य 
रइप्रय उभौ लोको गच्छन्तोमश्चासु च्चामुष्मादादित्यात्‌ प्रतायन्ते ता 
आसु नाड प सपा आभ्यो नाड़ोभ्यः प्रतायन्त तेऽमुष्मिन्नादित्ये HAI 
॥५२४॥ २॥ तदू पत्र तत्‌ A: स्रस्तः MTA: खप्न न विजानात्यासु 
तदा नाड़ोपु gA मवति, तन्न कश्चन पाप्मा स्पृशाति तेजसा हि तदा 
सम्पन्नो भवति ॥ ५९५॥ ३॥ अध यत्रोतरवलिमान' तीतो भवति 
तमभित आसःना आहुजीनासि मां जानासि मासिति। स out 
स्माच्छरीरादनुनक्रान्तो भवति तावज्जानाति ॥ ५९६॥। ४॥ . .अथ 
यत्रे तइस्माच्छ ऐरादुत्‌कामत्यथतेरेव` रर्मिभिरूद्ध दैमाक्रमते ; सं 
ओमिति वा :होद्वा मयते; स यावत्‌ च्तिप्येन्मनस्तावद्रादित्यं 
गच्छत्येतद खल लोकद्वारं विदुषां प्रपदनं निरोधोऽविदुषाम्‌ | 
॥ ५९७॥ ५॥ तदेष RE ¦ l E 


' रात*्च का च  हृदयस्प्र नाइ्यज्ञासां मूद्धानमभिनिःस्रतेका । 





२०४ छान्दोग्योपनिषत्‌ | 
तयोद्धमायन्नसृतत् मेति विष्वडड 
भवन्ति॥ ५९८ ॥ ६॥ 


इति षष्ठः खण्ड: ॥ ६ 


सप्तम: खण्डः । 

य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशाको विजिघतसो- 
ऽपिपासः. सत्यकामः सत्यसडूल्प:, सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः; | 

स सवो९/#श्व लोकानाप्नोतत GAGA कामान्‌ यस्तमात्मानमनु- 
विद्य विजानात ति ह प्रजापतिसँवौँच ।। ५९९॥ १॥ तद्धोमये 
देवासुरा अनुवुव धिरे, ते होचुहेन्त तमात्मोनमन्विच्छामो यमात्मा- 
नमन्विष्य सर्वोऐ४श्व लोकानाप्नोति सवो११श्च कामानिति । इन्द्र 

हैव देवानामभिम्रवत्राज विरोचनोऽसुराणाम्‌ , तौ हासंविदानावेव 
समित्पाणो प्रजापतिसकाशमा जम्मतुः ॥ ६००॥ २ तोह 
टवात्रिप%शातं वषीणि ब्रह्मचय्यमूषतुस्तौ हृ प्रजापतिरुवाच किमिच्छ- 
न्तावत्रास्तमिति, तौ होचतुर्य आत्मापहतपाप्मा विरो विमृत्युवि- 
शोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यक्राम: सयसङ्करपः, MAEA: 

` स विजिज्ञासितव्यः स Wap लोंकानाप्न ते . सवो९१्च - कामान्‌ 
| यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति भगवतो वचो वेदयन्ते तमिच्छः 
न्ताववास्तम्निति " ६०१।। ३॥ तौ दं प्रजापतिरुवाच य एषो- 
ऽत्तिणि पुरुषो दृत एष आत्मेति होवाचैतदसतमभयमेतद्जढा ति | 
आथ योऽयं misg परिख्यायते यञ्चायमादश कतम UN 


इत्येष उ एवेषु सर्वेष्वन्तेषु परिख्यायत इति होवाच ॥ ६०२॥ ४ ॥ 
x इति सप्तमः खण्ड: ॥ ७ 
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न्या. उतूकमणे भवन्त्युतक्रमणे- 
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अष्ठमः खण्ड:। ,, 
उदशराव आत्मानमवेक्ष्य यदात्माना न विजानीथस्तन्मे प्रत्रत 
मिति। तौ होंदशरावेष्वेक्षाअक्रात | तौ ह प्रजापतिरुवाच 
किं पश्यथ इति, तौ होचतुः सवमेवेदमावां भगव आत्मान पश्याव 
आलोमभ्य आनखेभ्यः प्रतिरूपार्मात ॥ ६०३ ॥ १॥। तौ ह प्रजा- 
पतिरुवाच साध्वलङ़तौ सुवसनौ परिष्कृतौ भूत्वोदशरावेऽवे्तेथा- 
भिति! तौ ह साध्वलङकृतौ सुवसनौ परिष्कृतौ भूत्वोदशरावे- 
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व्हवेक्षाच्वक्राते । तौ ह प्रजापतिरुवांच किं पश्यथ इ।त ॥६०४॥२॥ | 


तौ होचतुर्ययैवेदमावा भगवः साध्वलङ्छृतौ सुवसनौ परिष्कृतो 


ख एवमेवेमौ भगवः साध्वलडकृतो सुवसनौ परिष्कृतांवत्येप | 


आत्मेति होवाचेतदसृतमभयमेतद्‌ suu तौ ह शान्तहृदयौ 
्रबन्रजतुः ॥ ६०५॥ ३॥ तो ह्वान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाच अहु 
पलभ्यात्मानमननुबिद्य त्रजतो यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा 


बासुरा वा, ते परामविष्यन्तीति स ह शान्त हृदय एव विरोचनो- 


ऽसुरान्‌ जगाम, तेभ्यो दैतासुर्पानषद' प्रोवाचात्मैवेह मद्दय्य आत्मा 


परिचयं आत्मानमेवेह्‌ महयन्नात्मानः परिचरन्नुभौ लोकाव- 


वाप्नोंतीमध्वामुन्य ति ॥ ६०६ ॥ ४॥ तस्मादप्यद्य हाददानमश्रद्ध- 
घानमयजमानमाहुरासुरो वतेत्यसुराणाप ह्य षोपनिषत्‌ प्रेतस्य 


शरीरं भिक्षया बसनेनालङ्कारेणति स१% स्कुदेन्त्येतेन ug लोक 


जेष्यन्तो मन्यन्ते ॥ ६०७ ll ५॥ 
इति अष्ठमः खण्डः ॥ ८ 


कह 





२०६ ` छान्दोग्योपनिषत्‌ । 





` नवमः खणइः। . . 
` अथ हेन्द्रोऽध्राप्येच देवानेतद्भयं ददशी--यथेव खल्वयमस्मि 
Eg साध्वलडकृते भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृतः 
. 'एवमेवायमस्मिन्नन्धेऽन्धो भवति स्रामे स्रामः परिवृष्ण पुरिवृक्णऽस्यैच 
“शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति, नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥६०८॥१॥ 
a समितर्पाणः पुनरेयाय, त ९४ ह प्रजापतिरुवाच--मघवन 
यच्छान्तहृहय: प्रात्राजी: साद्धं विरोचनेन किमिच्छन्‌ पुनरागम इति । 
: स होवाच यथैव खल्वयं भगवोऽस्मिञ्छरीरे साध्वलंकृते साध्वलङ्कृतो 
भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्धेऽन्धो 
भवति स्रामे खास; परिवृक्णे परिवृक्णोऽस्यव शरोरस्य नाशम- 
' न्वेष नश्यति नाहमत्र भोग्यं पद्यामीति॥ ६०९ ॥ २॥ एवमेवेष 
: मघवन्निति दोवाचेतन्त्वेव-ते भूयोऽनु व्याख्यास्यामि वसापराणि 
द्वात्रि ११शातं बषीणीति ॥ स हा पराणि द्वात्रि १9 शतं वषाण्युवास 
तस्मै होवाच ॥ ६१० ॥ ३॥ | | 
इति नवमः खण्डः ॥ ९ 
दशमः खगड: । 

य एष स्वप्न महीयमानश्चरत्येष आत्मेति होवाचतदमृतमभय- 
मेतद्‌ ब्रह्म ति । स ह्‌ शान्त हृदयः प्रवत्राज, स हा प्राप्यव देवानेतद्भयं 
'ददर्श--तदू यद्यपौद ९४ शारीरमन्धं भवत्यनन्धःस अवति, यदि 
“ञ्ञाममस्जामो नेवेषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥ ६११ ॥ १॥ न वधनास्य 
इन्यते नास्य स्राम्येण स्रामो घन्ति त्वेवैनं विच्छादृयन्तीवाप्रियवे 
ततेव म वत्यपि रोदितीव, नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ ६१२॥ २॥ 











अष्टमोऽध्यायः । २०७ 
x 


समित्पाणिः पुनरेयाय त ९१ ह प्रजापतिरुवाच मघवन्‌ यच्छान्त : 
हृदय; प्रात्राजी: किमिच्छन्‌ पुनरागम इति । € होवाच तद्यद्यपीदं 
dm: शरीरमन्धं भवत्यनन्धःस भवति, यदि स्रॉममख्ामो नेवेषो 
ऽप्य दोषेण दुष्यत ॥६१३॥३॥ न वधेनास्य हन्यते नास्य खाम्येण 
स्रामो घ्नन्ति त्वैवेनं विच्छादयन्ती वाप्रियवेत्त व सवत्यपि रोदि- 
तीव, नाहमत्र सोग्यं पञ्यामोर्येवमेवेषं मघवन्निति होवाचे तन्त्वेव ते | 
भूयोऽनु व्याख्यास्यामि वसापराणि द्वात्रि ९? शातं बघोणोति। स 
हापराणि द्वात्रि?- शातं वर्षोण्युवास तस्मै होवाच ॥ ६१४ ॥ ४॥ 
| इति दशमः खण्ड: ॥ १० 








एकादशः खण्डः 
oO R यत्रतत्‌ सुप्तः समर्तः सम्प्रसन्नः स्वप्न 4 
sra होवाचतदमृतममयमेतद्‌ त्रह्मति।. स ह. शान्त हृदय 
्रवत्राज, स हा प्राप्यंव देवानेतङ्भयं ददश--नाहं खल्वयमेवं सम्प्र 
त्यात्मानं जानात्यमहस्मीति; नो एवमानि भूतानि, विनाश सेवापीतो | 
wea; नाइमत्र सोग्यं पश्यामीति ॥ ६१५ ॥ १॥ स समित्पाणिः 
पुनरेयाय 2११ E प्रज:पतिरुवाच मघवन्‌ यच्छान्तहृदयः प्रात्राजी 
किमिच्छन्‌ पुनरागम इति। स होवाच नाहं खल्वयं भगव एव 
सम्प्र्यात्मानं जनाययमहस्मोति नो एवेमानि भूतानि, विनाशमेवा- 
पीतो भवति, नाहमत्र भोग्यं पञ्यामो/त ॥ ६१६ ॥ २ ॥ एवम 
वेष मधर्बान्नति होवाच एतन्त्वेव ते भूयोऽनुब्याख्यास्यामि ने 
एवान्यत्र तस्मादूबसापराणि पञ्च क्षोणीति। स हापराणि T 








Rec छान्दाग्योपनिषत्‌ । 








PEII CPP EP LU. 


नषोण्युवास, . तान्येकशत९? संपेदुरेतत्तद्‌ ERNY ह वै 
वषारिण मघवान्‌ प्रजापतो त्रह्मचर्य्यमुवास, तस्मै होवाच LENAN 


` इति एकादशः खण्डः ॥ ११ 
द्वादशः खण्ड: | 

सघवन्मम्त्य चा इदप? शरोरमात्त' मृत्युना तदस्यामृतस्याशरीरः 
श्यात्मनोऽधिष्टानम्‌, आत्तो वे सशरीरः प्रियाप्रियाभ्यां, न वै सशरी- 
रस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिररत्यशरोरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये 
` स्पृशतः ॥ ६१८ ॥ १॥ अशरीरो वायुरश्र' विद्य त्‌ स्तनयिल्लुरशरी- 
राण्येतानि, तद्‌ यथेतान्यमुष्मादाकाशात्‌ समुत्थाय परं ज्योतरुप- 
सम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिध्पद्यन्ते || ११९ ॥ २॥ एवमेवैष सम्प्रसा- 
दोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरूप सम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिः 
ष्पद्यते; स उत्तमपुरुषः । स तत्र पर्येति जक्षत्‌ क्रोड़न्‌ रममाणः 
ख्रीमिवी ज्ञातिभिवो नोपजन११ स्मरन्निद्‌१? शरीर? - स यथा 
प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिञ्छरीरे प्राणे युक्तः ॥ ६२० 
_ ॥ ३॥ अथ यत्रोतदाकारामनुविषण्णं चक्षुः स चाक्षुषः पुरषो 
दर्शनाय चतुरथ यो वेदेद' जिघ्ाणीत स आत्मा गन्धाय घाणमथ 
यो Rafa ब्याइराणोति स आत्माऽभिव्याह्ाराय वागथ यो 
वेदेद११:दणवानीति स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम्‌॥ ६२१॥ v 
अथ यो वेदेद' मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्य देव चक्ष:, स वा 
एष एतेन देवेन चक्षुषा मनसेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते, य एते 
रह्म लोके ॥६२२॥॥५॥ तं वा एतं देवा आत्मानमुपासते; 














` अंष्ठमोउध्याय: । २०९ 
MOS SPSS oS 


E ,८५४५०८०८८%४४४४४४४* ° 
a आत्ता: सर्वे च कामाः , से Wa 


` तस्मात्त um ud च लोका अं 
'लीकानाभोति NGA कामान्‌ ) यस्तमात्मानमनुविद्य जानातीति 
हृ प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच ॥ ६२३ ll ६ 
इति द्वादशः खण्डः॥ १२ II 


र 


त्रयोदशः खण्डः । 


इयामाच्छवलं प्रपद्य शवलाच्छूथाम प्रप अरब इव रोमाणि. 


विधूय पापं चन्द्रं इब राहोमु खात्‌ Su घूत्वा शरीरमकृतं 
` कृतात्मा ब्रहलोकममिसम्मवामोसमिसम्भवामीति ॥ ६२४ ॥ १ ॥। 
इति त्रयोदशः खण्डः ॥ १३ ॥ 
चतुदशः खण्ड: । 
आकाशो वे नाम नामरूपयोनिवहिता d. तदन्तरा तद्‌ ब्रह्म 


TAYT आत्मा । प्रजापतेः समां वेइम प्रप्य यशोऽहं. 


सवामि ब्राह्मणानां यशो राज्ञां यशो विशां यशोऽहमजुप्रापत्लि, स 
हाहं यशसां यशः .ञ्येतमदतृकमदत्‌१?  इयेतं लिन्दु माभिगां 
लिन्दु सामिगाम्‌ || $355 U १॥ 

इति चतुर्दशः खण्डः ॥ १४ .। 


क] 
» 


पञ्चदशः HUS:N. 


A ` 
तद्धतद्‌ ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिमनवे मनु: प्रजाभ्यः ,: 
आचार्य्य कुलादूवेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः. कम्सोतिशेषेशामि- . 





२१० छान्दग्योपीनषत्‌ । 


EC OUR Am 
समावृत्य कुटुम्बे झुचौ देशे खाधायमधीयानो धार्म्मिकान्‌ विदध- 
दात्मनि -सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्याहि१ सन्‌ सवंभूतान्यन्यत्र 
तीर्थेभ्यः , स खल्वेवं वत्त यन्‌ यावदायुष' ब्रह्मलोकममिसम्पद्यते, 
:न्न च पुनरावत्त ते न च पुनरावत्त ते॥ ५२६॥ १॥ 








_ इति पञ्चदशः खण्डः ॥ १५॥ 


IPASA: समाप्त: ॥ ८॥ 


इति सामवेदीय डान्दोग्योपनिषत्‌ सम्पूणा । 
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